'युस्तक पर सबै प्रकार की निशानियां लगाना वर्जित है । 
कोई महाशय १४ दिन से अधिक देर तक पुस्तक अपने 
पास नहीं रख सकता | अधिक देर तक रखने के लिये 

पुन; आज्ञा प्राप्त करनी चाहिये । 


र rr 


सपुरूतवतात्नय 


गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


वर्ग संख्या _... ४ / ८2 आगत 20 1 

पुस्तक “विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 
चाहिए. अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 
लगेगा। 
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॥ श्रीः ॥ 2 
॥ सच्नुतिः॥ ; 


अनेकसडन्थेभ्यः संग्रहीता 
to ( अंशुमान्‌ ) खुमानशंकरद्विविदिना 
टीकाद्वयेन सनाथीक्रता च 


अ टी 


Go देवीप्रसादकविकृत- 


ति ill 
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आनन्दकन्द सच्चिदानन्द परमात्माके प्रसन्नतार्थ अनेक महर्षिप्रणीत 
agedia अपने चिरजीवी पुत्र दिवाकर प्रकाशसिंहके प्राइवेट संस्कृता- 
ध्यापक पण्डित ( अंशुमान्‌ ) खुमानशङ्कर हिवेदिद्वारा संग्रहीत कराके 
तथा संस्कृत और हिन्दी टीकोंसे संयुक्त कराके कबिकुलभूपण काशीस्थ 
पण्डित देवीप्रसाद कविक्कत छन्दोबद्ध छायानुवाद भाषापद्योंसे विभूषि- 
तकर और कमलापुरीय जवाहिरसिंह पाठशालाके मुख्याध्यापक पण्डित 
| रामाधीन चतुर्वेदीद्वारा संशोधित हो राधाकृष्ण देवाल्याध्यक्ष पण्डित 
विश्वेश्वरदत्त मिश्रके प्रबन्धसे यह सन्नुति नामक स्वल्पोपहार परमा- 
स्माके चरणोंमें समर्पित किया जाता है ध्यानपूवेक इसे पढ़कर समस्त 
धार्मिक पुरुप परमदयारू ईश्वर के प्रेमी होकर ऐहलौकिक तथा 
` पारलौकिक पदार्थोके भागी हो सक्ते हैं ॥ इत्यलम्‌ ॥ 


| सीतापुर, 
| कमलापुर, सीतापुर } पाल 0 


वैशाख ae ३ सं. १९७३ बै. 890,8 


: TT 
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॥ श्रीसच्चिदानन्दाय नमः ॥ 


॥ सच्नुतिः ॥ 


( उपजातिवृत्तम_ ). 


यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति 
परं प्रधानं पुरूपं तथान्ये | 
विश्वोद्गतेः कारणमीश्वरञ्च 
तस्मे नमो विघविनाशनाय॥१॥ 


सं० टी०-तस्मे कसैचिद्देवायनमः यं वेदान्तविदो ब्रहमवेत्तारः ब्रह्म 
इति वदन्ति कथयन्ति तथान्ये आचाय्यीः परं पुरुषं वदन्ति केचित्‌ यं 
प्रधानं मूलप्रकृतिं वदन्ति अन्ये यं विश्वोद्गतेः जगदुत्पत्तिः कारणं निदानं 
अथवा ईश्वरं निगदन्ति कीदृशाय देवाय विश्नविनाशनाय fart अन्त 
रायाणां नाशकराय सिद्भिप्रदायेत्यर्थः. १ 

भावार्थः-जिसको वेदान्ती लोग ब्रह्म कहते हैं और कोई २ लोग परपुरुष 
तथा प्रधान कहते हैं और कोई संसारकी उत्पत्तिका कारण अथवा ईश्वर बोलते हैं 
उस fait दूर करनेवाले देवको नमस्कार दै. १ 


१ स्फुटम्‌, 
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% 
| ( चौपाई ). 
वेदान्ती जेहि ब्रह्म वखाने । 
| परमप्रधान पुरुष कोउ माने ॥ 
|| ईश्वर विश्व जन्म को कारण। 
| | नमो ताहि जो fat विदारण ॥ १ ॥ 


( शार्दूलविक्री डितबृत्तम ). 
fan 


यं शेवाः समुपासते शिव इति 

ब्रह्मेति वेदान्तिनो । बोडा बुद्ध 

इति प्रमाणपटवः कर्त्तेति नेया- 

| यिकाः॥ अर्हन्नित्यथ जेनशास- 

| नरताः कम्मेति मीमांसकाः । 

| सोऽयं वो विदधातु वाञ्छित फलं 
| | त्रेलोक्यनाथो हरिः ॥ २॥ 


सं० टी०-यं देवं शैवाः शिवस्मोपासकाः भक्ताः शिव इति नाम कल्प- | 


a उपासते सेवन्ते तथा यं वेदान्तिनः वेदान्तशाखवेत्तारः ब्रह्म इति 


१ हनूमन्नाटके “ठोक, 


३ 


नाम्ना विचारयंति यं बोद्धाः वुद्धमतानुयाथिनोजनाः बुद्ध इति नाम्ना 
ध्यायन्ति कीदृशाः बौद्धाः प्रमाणपटवः प्रमाणे कुशलाः यं नैयायिकाः 
न्यायशाख्नानुसारिणः कर्तेति संज्ञया समामनन्ति अथ जैनशासनरताः 
ज्ञेनशासनततराः यं अहन्‌ इत्याख्यया उपासते सः त्रेलोक्यनाथः त्रयाणां 
लोकानां खामी हरिः परमात्मा वः युष्माकं वान्छितफलं अभीष्टकामं 
विदधालु करोतु. २ 


भावाथेः-जिसको शेवलोग शिव ऐसा नाम कहकर उपासना करते हैं 
चेदान्ती लोग जिसे ब्रह्म कहते हैं प्रमाणों में चतुर बौद्ध लोग जिसे बुद्ध कहते हैं 
न्यायञ्ञाखानुसारी लोग जिसको जगत्‌ का कर्ता मानते हें जिसे जैनगण अरू 
और मीमांसाशाखके जायी कम्मैरूप RR 0205 = तीनों छोकों है 

( कवित्त्व ). 

जाको शिव जानि शेव सेवा दिनरात करें 
वेदअंत ज्ञाता जाहि ब्रह्मरूप मानते। 
प्रकट प्रमाणपटु बोड जाहि बुड कहैं 
न्यायशाख्नविज्ञवर कत्ता जाहि जानते ॥ 
जेन मतवारे जाहि अहन सदैव भनें 
जाकहँँ मीमांसकजी कर्म्मही वखानते | 
सोई तीन लोक को अधीश करुणा को 
सिन्धु हरि सरसावे सुख इष्टफल दानते ॥२॥ 
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( वसन्ततिलकत्रृत्तम ). 

यो दुर्विमरयंपथया निजमा- 
ययेदं Bal गुणान्विभजते तदनु 
प्रविष्टः। तस्मे नमो दुरवबोधवि- 
हारतंत्रसंसारचक्रगतये परमेश्व- 
राय ॥ ३ ॥ 


सं० टी०-यो दुर्विमश्येपथया अतर्क्यमार्गया निजमायया इदं सै 
Bal रचयित्वा गुणान्सत्वादीन्‌ विभजते प्रथकरोति तदनु तत्पश्चातेषु प्रविष्टः 
तसमै दुरवबोधविहारतंत्रसंसारचक्रगतये दुविज्ञेयक्री डापरतत्रजगञ्चक्रचाल- 
काय परमेश्वराय नमः अस्तु, ३ 

भावार्थः-जो अपनी अचिन्तनीय मायासे इस जगतको रचकर गुणोंका 
विभाग करते हैं तदनन्तर उनमें प्रवेश करते हें उनकी योगमायाको बड़ाईका 
समझना बढ़ा कठिन है वे संसारचक्रके परिचालक हैं उन भगवान्‌ परमेश्वरको 
नमस्कार है. ३ 


( चैपाई ). 

बिरचि विश्व जो निजमाया से। 
गुणहिं विभजि तहँ वसे सदा से ॥ 
अगम बिहार तंत्र संखतिगति। 

जाकी तेहि परमेश्वर कहें नति ॥३॥ 


१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध १० अध्याय ४२ शोक २९. 
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( शिखरिणीवृत्तम्‌ ). 
१ किमी oS 
हः किंकायः स खलु 
~ (>. 
किसुपायखिभुवनम्‌। किमाधारो 
धाता खूजति किमुपादान इति 
ये > 
च ॥ अतर्क्येश्वय्यें त्वय्यनवसर- 
~ (२ C+ +E 
S Cal हतोचयः कुतकाय काश्चि- 
sb ~ 
न्सुखरयति मोहाय जगतः ॥ ४॥ 
सं० टी०-अतर्क्यैश्वर्थ अचिन्त्यमहिमनि त्वयि अयं कुतर्कः कांश्चि- 
द्वतधियः नप्टप्रज्ञान्‌ जगतः विश्वस्य मोहाय मुखरयति वाचालान्‌ करोति 
कः कुतर्कः धाता जगतः कर्त्ता किमीहः किंचेष्टः किंकायः किं शरीरं श्रत्वा 
किसुपायः किमुपकरणः किमाधारः कसिन्नाधारे किसुपादानः कस्मादुपा- 
दानात्‌ त्रिभुवनं स॒जति कोऽथः रचयति. ४ 
भावार्थः-हे देव आपका ऐश्वर्य अतर्क्य है अर्थात्‌ आपके ऊपर कोई तर्क करही 
नहीं सकता. तर्ककी सामग्री न होने से तर्क वहाँ ठहरही नहीं सक्ता हे तब ईश्वरकी 
क्या चेष्टा दै क्या शरीर है क्या रीति हे क्या आधार हे जिसमें सृष्टि रची जाती 
है और उपादान क्या है जिससे सृष्टि बनती हे इत्यादि तर्क जगतके भ्रष्ट करनेको 
कोई २ मूखी को बकाता है. 8 
( कवित्त्व )- 


ईहा करि कोन कोन काया धरि कहाँ ति 
वसि कोन सो उपाय ऐसो कोन उपादान है। 


१ शिवमहिमस्नस्तोत्र “ढोक ५. 
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जाहि के सहारे हियनेक नाहिं हारे विधि 
विश्वको बनावे जाको विविधविधान है ॥ 
कठिन HAG यह तर्कहीन ईश्वर में 
ओसर रहित होय पायो नहीं स्थान हे। 
कोई कोई नीच तवो जग के विमोह हेतु 
वकते र्थाही वाद जामें ना प्रमान है ॥ ४॥ 
( शिखारेणीवृत्तम्‌ ), 

अंजन्मानो लोकाः किमवयव- 

वन्तोऽपि जगतामधिष्ठातारं किं 
भवविधिरनाइत्य भवति । अ 
नीशो वा कुय्यांडूवनजनने कः 
परिकरो यतो मन्दास्त्वाम्प्रत्यम- 
रवर संशेरत इमे ॥ ५ ॥ 


सं० री०-हे अमखर देवश्रेष्ठ कि अबयववन्तोऽपि लोकाः अजन्मानः 
जन्मरहिताः सम्भवन्ति कि जगतां अधिष्ठातारं नायकं अनादृत्य भवविधिः 


१ शिवमहिम्रस्तोत्र “टोक ६. 
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जगद्रचना क्रचिद्धवति अथवा यदि अनीश एव कुर्य्यात्‌ तर्हि भुवनजनने 
संसारनिर्म्माणे कः परिकरः कः उद्यमः यतः यस्मात्कारणात्‌ इमे मन्दा- 
4 


स्त्वां प्रति संशेरते सन्देहं 

भावार्थः-हे परमात्मन्‌ क्या अवयवों से अर्थात्‌ दुकडों से जुड़ कर वने हुये 
लोक अनादि हैं अर्थात्‌ अनादि नहीं हैं जो वस्तु खण्डों से बनती हे वह सादि 
होती है ऐसा नियम दै इसी से जगत्‌ भी सावयव होनेसे सादि दै जब जगत 
जन्मवाला सिद्ध हो चुका तो क्या बिना किसी अधिष्ठाता या प्रेरकके इसका जन्म 
हे. नहीं अधिष्ठाता के विना जड़ पदार्थ स्वयं संयोगवियोग कुछ नहीं करसक्ते 
हैं अतएव इस जगतका कर्त्ता पर या अधिष्ठाता सिद्ध दै अब यदि कहो कि अधि- 
छाता अनीश ईश्वरभिन्न दै तो यह हो नहीं सक्ता क्योंकि ऐसी अवस्थामे जग 
निर्म्माणका कोई सम्भव नहीं दै फिर यह मन्दमति आपपर सन्देह क्यों करते हैं. 


( कवित्त्व ). 
क्षे के सावयव सब लोक विनजन्म कहो 
केसे भयो वात यह हिय ना समात हे। 
सव को विधान कहूँ जगके अधीश विना 
सम्भव सही मे हे विचारो का दिखात है॥ 
ऐसो को परीकर जो ईश से विहीन ह्वे के 
सुवन बनाइवे में कीन्हों सूत्र पात है । 
जाते सन्द बुडि जन रावरे विषयनाथ 
संशय हमेश करि पाछे पछितात हे॥ ५॥ 
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( शिखरिणीवृत्तम्‌ ). 


त्रयीं तिस्रो इत्तीखिभुवनमथों 
त्रीनपि सुरानकाराद्येवर्णेस्तरिभि- 
रभिदधत्तीर्णवि्ाति । तुरीयन्ते 
धाम ध्वनिभिरवरून्धानमणुभि- 
स्समस्तव्यस्तं त्वां शरणद शणा- 
त्योमितिपदम्‌ ॥ ६ ॥ 


Ho टी०-हे शरणद परित्राणप्रद ओमितिपदं समस्तव्यस्तं त्वां गृणाति 
गायति किं कुर्वत्‌ त्रयीं ऋग्यजुस्सामरूपां त्रयीविद्यां तिस्रोवृत्तीः जाग्रत्ख- 
म्सुषुष्याख्याः त्रिभुवनं त्रयोलोकाः तान्‌ अशो अनन्तरं त्रीन्‌ सुरान्‌ ब्रह्म- 
विष्णुमहेश्वराख्यान्‌ अपि अकारायैः अकारोकारमका रैख्निभिरवरणैः अमिदधत्‌ 
कथयत्‌ तथा तीर्णविकृति विकाररहितं शुद्धं ते धाम अणुभिः सूक्ष्मेः 


ध्वनिभिः अवरुन्धानं व्याम्नुवानम्‌, ६ 


भावाथः-हे शरणके देनेवाले ईश्वर ओं यह पद आपके बराबर रूप को कहता 
हे और आपका मुख्य नाम दै इसमें अ. उ. म, तीन अक्षर हैं इनमें तीनों वेद 
तीनों वृत्तियाँ तीनों लोक तीनों देव प्रगट होते हैं और ब्रिगुणसे परे जो आपका 
fag चौथा पद हे उसकोभी सूक्ष्मध्वनियों से ब्याप्त करता हे. ६ 
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( कवित्त्व ) 
अक्षर अकार ओ उकार ओ मकार 
यह मिलिके हमेश जामें गुप्त हवे रहत हे॥ 
त्रयी को Patt को त्रिलोक को त्रिदेव 
टुको पूर्व उक्त तीन अक्षरों से जो गहत हे॥ 
विगत विकार वर रावरो तुरीयधाम 
अणुध्वानि से जो अवरूंधिके महत है॥ 
सोई ओश्म ये पद समस्त अह व्यस्तरूप 
शरणद देव देव तुमको कहत है ॥ ६ ॥ 


( शिखरिणीवृत्तम्‌ ). 


कतो सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे 
कतुमतां। क कम्मं प्रध्वस्तं फल- 
ति पुरुपाराधनम्ृते॥ अतस्त्वां स- 
FAT HIT फलदानप्रतिभुवं | 
श्रुती श्रद्धां बद्धा हृढपरिकरः 
कम्मेसु जनः ॥ ७ ॥ 


१ शिवमहिस्नस्तोत्र छोक २०. 
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सं० टी०-क्रतुमतां याज्ञिकानां फलयोगे कर्म्मफलदानकर्म्मणि क्तौ 
मखे ge प्रणष्टेसति त्वमेव जाग्रत्‌ असिं पुरुषाराधनमृते परमेश्वरसपर्य्यौ 
विना प्रध्व॑स्तं कम्मे क़ फलति कस्मिन्देशे काले वा फलति न कुत्रापीत्यर्थः 
अतः (अस्मात्कारणात्‌) त्वां ऋतुषु यज्ञेषु फलदानप्रतिभुवं सम्वीक्ष्य विचार्य्य 
जनः पुरुषः श्रुतौ वेदेः श्रद्धा विश्वासं बद्धा कर्म्मसु वेदविधिषु दृढपरिकरः 
अशिथिलप्रयल्लो भवति. ७ 
भावार्थः-हे ईश्वर याज्ञिक पुरुपोंका यज्ञ सो जाता दै तब आप जागते रहते 
हो और उन्हें यज्ञका फल देते हो बिना आपकी सेवा नष्ट हुवा कम्म फल देनेमें 
समर्थ नहीं दै इसीसे आपको यज्ञोंमें फल देनेवाला निश्चय करके पुरुष वेदमें 
पक्का बिश्वास धारणकर कम्मोमें ददतासे प्रवृत्त होता दै. ७ 
( सबैया ). 
हे ~ x 
कतु सोवत है क्रतुकारिन के फल 
योग में जागत हो तुमहीं, परमेश्वर की 
विन सेवा किये चिर नष्ट सुकर्म्म फूले न 
कहीं ॥ यहि ते ऋतु में फलदायक हो प्रभु 
राउर को लखिके सब हीं, जन वेदमें 
श्रद्धा विशेष किये शुभकम्मं करें दृढ़ है 
नितहीं ॥ ७ ॥ 


( शिखरिणीवृत्तम्‌ ). 


मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधा- 
यात्तमरूतः प्र्ृष्यद्रोमाणः प्रम- 
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दसलिलोत्सङ्गितटशः ॥ यदालो- 
क्याह्वादं हदइव निमज्यामृत- 
मये दधत्यन्तस्तत्त्व॑ किमपि 
यमिनस्तत्किल भवान्‌ ॥ ८ ॥ 


सं० टी०-भवान्‌ किल तत्‌ किमप्यन्तस्तत्त्वमसि यत्‌ यमिनो योगीश्वराः 
प्रत्यकूचित्ते प्रतीच्यात्मनि सविधं विधिपूर्वकं मनःअवधाय समाधाय आत्तम- 
रुतः निगरृहीतपवनाः जितश्चासाः प्रहृष्यद्रोमाणः जातरोमाञ्चाः प्रमदसलि- 
लोत्संगितदृ॒शः प्रमदस्यानन्दस्याश्रुभिरुत्संगिता भरिता दृशो नेत्राणि येषान्ते 
आलोक्य लब्ध्वाऽम्ृतमये कुण्डेइव निमज्य अहादं दधति. ८ 

भावार्थः-योगी लोग मनको विधिपूर्वक जब चित्तमें रोंकते हैं और प्राणवायु 
को रोंकते हैं तब उनके रोमांच हो आता हे और नेत्रोंसे आनन्दके अश्रुओंकी 
धारा बहने लगती दै आल्हादकों पाकर मानों aaa कुण्डमें डूब जाते हैं तब 
जिस स्वरूपको वह अपने अन्त:करणमें धारण करतें हैँ वह आंपही हौ. MG 

( कवित्त्व ). 
Lad ~ 
प्रत्यक सुचित्त माहिँ सविध लगाय मन 
वश करि प्राणवात जामे वेगवत्तव है ॥ 
ian = रो ~~ > 
विकसित रोमरोमहर्ष से सलिल भरे 
नेन वारि प्रेम परिपूरित महत्त्व है ॥ 
xr ०, अ मन ha 123५ 
जाहि देखि आनँद अमन्द में विलीन दे - 
+ में अ 

ज्यों अमृत तडाग में अखण्डित ममत्त्वहे॥ 
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योगीजन अन्तर मै जो कुछ सुधारि धरें 
ठीक ठीक नीक एक सोई आपतत्त्व है ॥ ८॥ 


( शिखरिणीवृत्तम्‌ ). 
त्रेयी angst योगः पशुपति- 
मतं वेष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने 
परमिदमदः पथ्यमिति | रुची- 
नां वेचित्यादजुकुटिलनानापथ- 
जुषां AMAR गम्यस्त्वमसि 
पयसामर्णव इव ॥ ९॥ 


सं० टी०-त्रयी क्रग्यजुस्सामरूपा. सांख्यं कापिलं शाखं पशुपतिमतं 
पाशुपतशास्त्रं शैवागमः वैध्णवं नारदपश्चरात्रादिप्रतिपादित मतं रुचीनां वैचि- 
श्यात्‌ प्रस्थाने शास्त्रे प्रभिन्ने सति इदं परं अदः पथ्यं ऋजुकुटिलना- 
नापथजुषां सरलवक्रमागंगामिनां नृणां पयसां जलानां अर्णवः समुद्र इव 
त्वं एव एको गम्यः ९ 

भावाथै;-हे भगवन्‌ सीधे टेढ़े नाना प्रकारके मार्गोंसे चलनेवाले मनुष्योंको 
रुचियो के भिन्न २ होने के कारण कोई कहता दै कि वेद श्रेष्ठ हे कोई कहता हे 
कि साह्झाही सब कुछ है कोई कहता है कि योगही सुख्य दै कोई कहता दै कि 


१ शिवमहिस्नस्तोत्र कोक ७, 


१३ 
पशुपतिमत प्रधान है और कोई चैष्णवमतकोही प्रधान माने हैं परन्तु अन्त में 
सबको आपही के पास पहुँचना हे जैसे सब स्थानोंका पानी समुद्रगामी 
होता है. ९ 
( कवित्त्व ) 

तीन वेद्‌ साङ्कय अरु योग अति दुर्गम 
जो पशुपतिजूको मत वैष्णव प्रणम्य है 
प्रकरण भिन्न भिन्न या विधि रहे वे सही 
येही पथ्य येही पथ्य उत्तम सुरम्य है ॥ 
रुचिकी विचित्रता से सीधे अरु टेटे अति 
नाना भाँति पथमें चलें जो ना नियम्य है 
ऐसे पुरुषों के एक आपही शरण खास जेसे 
सब नीरनको नीरनिधि गम्य है ॥ ९ ॥ 


( शिखरिणीवृततम्‌ ). 

नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दवि- 
छाय च नमो नमः क्षोदिष्ठाय 
स्मरहर महिष्ठाय AAA: | नमो 
वर्षिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च 
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नमो नमः सर्वस्मे ते तदिदसिति 
शवाय च नमः ॥ १०॥ 


` सं० टी०-हे प्रियदव परमेश्वर नेदिष्ठाय अतिनिकटाय ते नमः अस्तु 
तथा दविष्ठाय अतिदूराय नमः क्षोदिष्ठाय अतिल्घुरूपाय ते नमः अस्तु 
हे स्मरहर योगिनां कामविकारनाशकर महिष्ठाय अतिविशाळरूपाय ते 
नमः अस्तु वर्षिष्ठाय अतिवृद्धाय ते नमः अम्तु सर्वसै सर्वरूपाय ते नमः 
अस्तु तत्‌ इदं इति शवीय च नमः अस्तु. १० 

भावार्थः-हे परमेश्वर आप सबके निकट हो आपको प्रणाम हे आप सबसे 
दूर हो आपको प्रणाम दै आप सबसे आकारमें छोटे हो आपको प्रणाम है आप 
सबसे बड़े हो आपको प्रणाम हे आप अवस्था में सबसे बड़े हो आपको नमस्कार 
आप सबसे अवस्था में छोटे हो आपको नमस्कार आप सब कुछ हो आप के शर्व- 
रूपको प्रणाम दै. १० 

( कवित्त्व ). 

खास अतिवास में निवास करे ताको 
नति प्रियदव वह इरवासी को प्रणाम हे 
छोटह ते छोट जो प्रणाम हम ताको करें | 
अमित महान्‌ कामनाशीको प्रणाम है ॥ 
seed वड हे विलाचन प्रणाम तुम्ह | 
अधिक तरुण सुखराशीको प्रणाम है 
lg यह खरूप सर्वमयको प्रमाण कहें 
शवनामधारी सवप्राप्तीको प्रमाण है ॥ १०॥ | 
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१५ 
( हरिणीत्रत्तम्‌ ). 


वहळरजसे विश्वोत्पत्तौ भ- 
वाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्सं- 
हारे हराय नमो नमः। जनसुख- 
कृते स्वोत्पत्तौ मडाय नमो नम 
प्रमहसि पदे निख्नैगुण्ये शिवाय 
नमो नसः ॥ ११॥ 


सं० टी०-विश्वोत्पत्तौ जगदुद्भवे बहलरजसे रजोगुणमूयिष्ठाय भवाय 
भवाभिधाय ते नमः तत्संहारे जगद्विनारो प्रबलतमसे तमोविशिष्टाय हराय 
हराभिधाय ते नमः सत्वगुणे जनानां सुखप्रदाय मृडाय ते नमः निस्नेगुण्ये 
गुणराहित्ये प्रमहसि पदे परमोत्कृष्टे पदे तुरीयाख्ये शिवनाज्ने तुभ्यं नमः 
अस्तु. ११ 
भावार्थः-जगत्‌ के रचनाकालमें रजोगुणकी अधिकता होती दै अतएव उस 
समयके भवनामधारी परमात्माको नमस्कार. संहारकालमें तमोगुण की प्रधा- 
* नता होती हे उस समय हरनामधारी परमात्माको नमस्कार. सत्वकी अधिकता. 
से सुख देनेवाले खडनामधारी . परमात्माको नमस्कार. और सत्वगुणोंसे परे 
सबसे ऊंचे स्थानमै स्थित झिवनामधारी परमात्माको नमस्कार, ११ 
( सवैया ). 


विश्व बनाइवे को भव रूप 
रजोगण भूरि भरे जो नमो तिहि 
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क्षे हर घोर तमोणणयुक्त 

त्रिलोकको वेगि हरे जो नमो तिहि 
सखसमेत सही मृड है 

जनपालन चाहि करे जो नमो तिहि 
सत्य सुतेजस निर्णुण ब्रह्म 

सदाशिव नाम धरे जो नमो तिहि॥११॥ 


( भुजन्नप्रयातवृत्तम ). 


परात्मानमेकं जगडीजमाद्यं 
निरीहं निराकारमो ङ्कार्वेद्यस्‌ । 
यतो जायते पाल्यते येन ag 
तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम्‌ 
 ॥१२॥ 


| सं० टी०-तं ईशं Sat परात्मानं परमात्मानं एकं द्वेतहीनं जगही | 
जं जगतः संसारस्य मूलकारणीसूतं आद्यं प्रथमं निरीहं इच्छारहितं पूर्ण 
निराकारं आकृत्या विहीनं ओंकारवेद्यम्‌  प्रणवप्रतिपाद्यं यतः सकाशाज्जग- 
जायते उत्पद्यते येन च पाल्यते रक्ष्यते यत्र यस्मिन्‌ लीयते ईशं परं पर्द 
भजे आश्रये वन्दे इत्यर्थः | -१२ 


| | १ बेदसारशिवस्तोत्र श्लोक ५, 


१७ 
भावार्थ+-मैं उस ईश्वरको भजन करता हूँ जो उत्कृष्ट आत्मा है संसाररूपी 
बर्षका जो बीजरूप हे जिसका आदि नहीं हे जो आकृतिसे रहित दै ओंकार 
जिसका नाम है जहाँसे जगत उत्पन्न होता है जिससे पालन किया जाता है और 
जिसमें फिर लीन हो जाता है. १२ 


( चौपाई )- 
परमातमा एक जगकारण । 
आदि निरीह निराकृति तारण ॥ 
जासों विश्व जन्मि रह पालित- 
भजों ताहि जहँँ छिपत जगत नित॥१२॥ 


( ञुजङगप्रयातदृततम्‌ ) 

अजँ शाइवतं कारणं कार- 
णानां शिवं केवलं भासकं भास- 
कानाम्‌ | तुरीयं तमःपारमाद्य- - 
न्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं दवेतही- 
नम्‌॥ १३॥ | 


Ho टी०-अहं शिवं परमात्मानं पद्ये कीदृशं शिवं अजं जन्मशून्यं 
शाश्वत सनातनं कारणानां कारणं केवलं एकं भासकानां सूय्यीदीनां 
अथवा इन्द्रियाणां भासकं प्रकाशकं तुरीयं निर्विकारं तमःपरं अविद्यावि- 


१ वेदसार शिवस्तोत्र शोक ७, 
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ध्वंसनं आद्यन्तहीनं नित्यत्वात्‌ आद्यन्तरहितं सर्वदा वत्तमानं परं श्रेष्ठं पावनं 
विशुद्धिकरं द्वैतहीन aed विशुद्धमित्यर्थः | १३ 

भावार्थः-जो अजन्मा है नित्य हे कारणोंका भी कारण हे कल्याणमय प्रका- 
शकोंका प्रकाशक है चोथे पदमें स्थित हे अविद्यारूपी अंधकार से परे है आदि- 
अन्तसे वर्जित है पवित्र करनेवाला हे और दूसरा जिसका कोई नही हे उस 
परमात्माके भै शरण हूँ. १३ 


( चौपाई ). 
अज शाइवत कारण को कारण । 
शिव केवल भासकगणधारण ॥ 
अभव अनन्त तुरीयरहित तम । 
पर पावन अहेत शरण AAW १३॥ 


(अज्गअ्यातदत्तम्‌ ). 

नेमस्ते नमस्ते विभो विश्व- 
Ta नमस्ते नमस्ते चिदानन्द- 
a | नमस्ते नमस्ते तपोयोग- 
गम्य नमस्ते नमस्ते श्रृतिज्ञान 
गम्य ॥ १४ ॥ 


टी०-हे विमो समर्थ हे विश्वमूत्ते सर्वव्यापक ते नमः ते नमः 
अस्तु, चिदानन्दमूर्ते ते नमः ते नमः अस्तु, हे तपोयोगगम्य तपसा 


१ वेदसार शिवस्तोत्र लहोक ८. 
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योगेन च लभ्यते ते नमः ते नमः अस्तु. हे श्रुतिज्ञानगम्य वेदैकवेच्य ते 
नमः ते नमः अस्तु. १४ 


भावार्थः-हे सर्वशक्तिमान्‌ हे जगद्रूपी शरीर के आत्मा आपको नमस्कार 
नमस्कार, हे ज्ञानरूप हे आनन्दरूप आपको नमस्कार नमस्कार. हे तपस्या और 
योगसे प्राप्त होने योग्य आपको नमस्कार नमस्कार हे वेदविहित ज्ञानसे मिलने- 
चाले आपको वारस्वार नमस्कार है. १४ 


( चौंपाई ). 
प्रणवों विश्वरूप विसुस्वामी । 
प्रणवों चिदानन्द अभिरामी ॥ 
प्रणवो तिहि तपयोग गम्य जो । 
प्रणवा [ताह श्षांतज्ञानगम्य जा ॥१४॥ 
( वंशस्थवृत्तम्‌ ). 
नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे 
सदुड्धवस्थाननिरोधडीलया ॥ 
गहीतशक्तित्रितयाय देहिना- 


सन्तभंवायानुपलक्ष्यवत्मने १५ 


Ho टी०-परसै पुरुषाय परमेश्वराय नमः अस्तु कीदृशाय भूयसे 
महते पुनः कीदृशाय सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्तित्रितयाय सतो 
जगतः उद्भवस्थाननिरोधलीलया सृष्टिस्थितिसंहृतिरूपया नीत्या ग्रहीतश- 


१ श्रीमद्भागवतस्कन्ध २ अध्याय ४ शछोक १२. 
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क्तीनां रजःसत्वतमोरूपाणां त्रितयं येन तसै पुनः कीदृशाय अनुपलक्ष्य- 
वर्सने अदृश्यमार्गाय अद्भुतचरित्राय. १५ 


भावार्थः-जो जगत्‌ की उत्पत्ति पालन और संहार की क्रीडासे तीन शक्तियों 
का धारण करनेवाला हे सब प्राणियोंका जो अन्तर्य्यांमी है और जिसके मागेको 
कोई लख नहीं पाता है उस सबसे बडे पुरुषको मेरा नमस्कार है. १५ 


( चौपाई ). 
प्रणवौं परम पुरुष बहुरूपा । 
जगत उद्य स्थिति लयअबुरूपा ॥ 
तीनि शक्तियुत अन्तय्यामी | 
मनवाणी अविषय पथगामी ॥ १५ ॥ 
( उपज्ञातिकत्तम्‌ ). 
भूयो नमः सद्रूजिनच्छिदे- 
ऽसतामसम्भवायाखिलसत्वमू- 
da पुंसां पुनः पारमहंस्य 
आश्रमे व्यवस्थितानामजुमृग्य- 
दाशुषे ॥ १६॥ 


सं० टी०-भूयः पुनः सङ्कजिनच्छिदे सतां साधूनां क्लेशापहत्रे असतां 
तामसानां असम्भवाय विनाशिने अखिलसत्त्वमूर्तये समखस्य सत्त्वगुणस्थैक- 


१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध २ अध्याय ४ शोक १३. 
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२१ 
निलयाय पुनः पारमहंस्ये आश्रमे वुरीयाश्रमे वर्त्तमानानां पुंसां नराणां 
अनुमृग्यदाञ्ुषे वाञ्छितफलम्रदात्रे नमः अस्तु. १६ 
भावार्थः-फिर सखुरुपोंके छश हरनेवाले असब्पुरुपोंको नाश करनेवाले 
सम्पूर्ण सत्वगुणकी मूर्ति और परमहंस आश्रमभे स्थित घुरुषोंको मनवान्छित फळ 
देनेवाले परमात्माको नमस्कार है. १६ 
( चौपाई ). 
=~ अघहारी La 
पुनि प्रणवो सजन अघहारी | 
असत असम्भव सब सत धारी ॥ 
>. ज क. हैं ‘~ 
प्रमहंस जो वस्तु चहें नित। 
रोई FN Se ५ 2 ~& 
सोई तिन्हैं देत है जो हित ॥ १६॥ 


( वंशस्थवृत्तम्‌ )- 


नंमो नमस्तेऽस्त्वृषभाय 
सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुः कु- 
योगिनाम्‌।निरस्तसाम्यातिशये- 
न राधसा खधामनि ब्रह्मणि रंस्यते 
नमः॥ १७॥ 


Go टी०-सात्वतां ऋषभाय सतां श्रेष्ठाय कुयोगिनां अपरिपक्ककषा- 
याणां मुहुः वारम्वार विदूरकाष्ठाय अतिदूरवा्तिने परमेश्वराय नमः-निरस्त- 


१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध २ अध्याय ४ शोक १४, 
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साम्यातिशयेन राधसा निरस्तं दूरीकृतं साम्यं अतिशयश्च येन तेन तेजसा ख- 
धामनि खमहिमनि ब्रह्माख्यपदे रंस्यते रमणशीलाय नमः अस्तु. १७ 


भावार्थः-सस्पुरुषोंके अग्रणी कुयोगियोंको अतिदूर आपको नमस्कार आपके 
[| सदृश और कोई नहीं हे न आपसे कोई श्रेष्ठ हे आप आपने ऐश्वय्य में रमणशील 
हैं आपको नमस्कार है. १७ 


प्रणवों सात्वत ऋपभको जो कुयोगिसे दूर 
। सम अतिशय जासो नहीं ज्ञानधाम रातिपूर 
। ने यस्य सख्यं पुरुषोऽवेति 
सख्युः सखा वसन्सम्वसतः पुरे 
स्मिन्‌।गुणो यथा गुणिनोऽव्यक्त- 
दष्टेस्तस्मे महेशाय नमस्करोमि 
॥ १८ ॥ 


सं० टी०-असिन्‌ पुरे देहे सखा पुरुषों जीवः यस्य सम्वसतः सख्युः 
सख्यं न वेद यथा व्यक्तदृ्टे्गुणिनः इन्द्रियादेगुणो विषयान्न वेत्ति तद्वत्तसै 
महेशाय परमात्मने नमस्करोमि. १८ 


भावार्थः-इस देइरूपी नगरीमें बठा हुवा जीव सखा साथही में रहते हुये 
जिस मित्रकी मित्रताको नहीं पर्हिचानता है जैसे विपय अपने ग्रहण करनेवाले 
इन्द्रियको नहीं जान पाता है उस महेश्वरको में नमस्कार करता हूँ. १८ 


१ श्रीमद्भागवत स्कंध ६ अध्याय ४ श्लोक, २४. 
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२३ 
( चोपाई. ) 
जाको मेल जीव नहिं जाने 
यहि पुर वसे सखा सुख माने 
गुण णुणि सरिस अलख गतिस्वामी 
तेहि महेश कहेँ नित्य नमामी ॥१८॥ 
( बंशस्थवृत्तम्‌ ). 
नेतोऽस्म्यनन्ताय दुरन्तशक्त- 
ये विचित्रवीर्य्याय पवित्रकम्मंणे। 
विश्वस्य सर्गस्थितिसंयमान्गु- 
णेः स्वलीलया सन्दधतेऽव्यया- 
त्मने ॥ १९॥ 


Go टी०-अनन्ताय अन्तरहिताय परमेश्वराय अहं नतः अस्मि. 
कथंभूताय दुरन्तशक्तये दुरन्ता अपारा शक्तयो यस्य तस्मे. पुनः कीद्शाय 
विचित्रवीरय्याय अद्भुतपराक्रमाय पुनः कीदृशाय पवित्रकम्मेणे पवित्राणि 
पावनानि कर्म्माणि यस्य तस्मे पुण्यछोकाय पुनः कीदशाय-विश्वस्य जगत 
शुणेस्सत्वादिभिः सर्गखितिसंयमान्‌ उत्पत्तिपालनसंहारान्‌ लीलया क्रीडया 
अनायासेनेव सन्दधते धृतवते अव्ययात्मने नित्यस्वरूपाय. १९ 


१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध ७ अध्याय ८ श्लोक ४०. 
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भावार्थः-जिसकी शक्तियोंका पार नहीं हे जिसका पराक्रम अद्भुत और 
जिसके कम्म पवित्र हैं और जो संसारके उत्पत्ति स्थिति संहार को सस्वादि गुणों- 
द्वारा अनायास चला रहा हे उस विनाशरहित अनन्त परमात्माको मै नमस्कार 
करता हूँ. १९ 
( रोलाछन्द ) 


जाकी शक्ति दुरन्त अन्त 
नहिं जाको सुविदित 
जासु विलक्षण वीर्य्य कर्म्म- 
/ अति पावन जग हित 
विश्वजन्म स्थिति नाश | 
करत जो निज लीला से 
धारत है गुण तीन छीन 
नहिं होत सदा से ॥ १९ ॥ 
( उपजातिभेदवृत्तम्‌ ). 
कालेन पञ्मत्वमितेषु SAA 
लोकेषु पालेषु च सर्वहेत॒षु । 
तमस्तदासीदुहनं गभीरं यस्तस्य 
पारेऽभिविराजते विभुः ॥ २०॥ 


श्रीमद्भागवत स्कन्ध ८ अध्याय ३ श्वोक ५. 
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Ho टी०-ऋत्छश: aia कालेन समयपरिवर्ततनेन लोकेषु 
भ्वादिषु चतुईशस पालेषु इन्द्रादिषु सर्वहेतुषु शब्दादितन्मात्रेषु जगत्कारणेपु 
पञ्चत्वमितेपु क्षयं नाशंगतेषु सत्सु तदा तसिन्काले गहनं दुभेद्यै गभीरं सर्वव्या- 
पकंतम अन्धकार आसीत्‌ तस्य पारे अन्ते यो विभुः समर्थः परमात्मा विरा- 
जते प्रकाशते स्वेन भासा २० 


भावार्थः-समय पाकर जब सब लोकोंका नाश हो जाता हे उस समय न 
कोई लोक न लोकपाल न ghee कोई लोकहेतुही रह जाता है केवल 
gat दिशाओंमें विश्वब्यापी आकाशवत गहन और समुद्रवत्‌ गंभीर अन्धकार ही 
छाजाता हे तब जो उसके ऊपर प्रचण्ड तेजस्वी परमात्मा चमचमाता रहता है 
उसको मेरा नमस्कार है. Re 


( रोलाछन्द ). 
सकल लोक अरु सर्व 
लोकपालक सब हेतू 
भयो काल से नष्ट __ 
मिल्यो जब संसृतिसेतू 
तम अति गहन गभीर 
रह्यो तव निश्चय जानहु 
ताके पार प्रकाश जासु 
हे सो Fa मानहु ॥ २० ॥ 
( उपचातिमेदवृत्तम्‌ ). 
तमीहमानं निरहंकृतं बुधं नि- 
१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध ८ अध्याय १ श्होक १ ६. 
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राशिपं पर्णमनन्यचोदितम्‌ | नृ 
न्शिक्षयन्तं निजवत्मंसंस्थितं प्र- 
भुं पप्येऽखिलघर्म्म॑भावनम्‌ २१ 


सं० टी०-तं प्रभु परमात्मानं प्रपद्ये प्रपन्नो भवामि. कं. ईहमानं 

। विचेष्टमानं निरहंकृतं . निरभिमानं. बुधं कविं. निराशिषं वाञ्छारहितं. 
। पूर्ण भेदशून्यं. अनन्यचोदितं स्वेच्छाविहारं. नृन्शिक्षयम्त भक्तानां 
| हृदि ज्ञानदीपेन भासयन्तं निजवर्त्मसंस्थित॑ स्वाराज्ये वर्तमानं अखिल: 
; धर्म्मभावनं सकलस्य साङ्गोपाङ्गधर्म्मस्य हेतुमादिकारणम्‌. २१ 
| भावार्थः-जो विना अहङ्कारके सब प्रकारकी चेष्टा करता है जो सर्थज्ञ है 
जिसकी कोई इच्छा नहीं दै जो आपहीसे पूर्ण हे जिसके ञपर किसीकी आज्ञा 

नहीं हे जो सबका गुरू दै उस adaware सर्वशक्तिमान्‌ सम्पूणधम्मैधारी 

परमांस्माके में शरण हुँ, २१ 

( ders ). 


अहङ्कारसे रहित विज्ञ 
बहु ईहाकारी। 
आशिषहीन सुपण अन्य 
आयसु नहिं धारी ॥ 
जन्‌ शिक्षाको देत सतत 
| निजपथमें संस्थित | 
| i अखिल धम्मंको हेतु शरण 
मेरो प्रथु नितहित ॥ २१ ॥ 


२७ 


( उपजातिभेदगवृत्तम्‌ ). 


नमो नमस्तेऽखिलकारणाय 
निष्कारणायाद्धतकारणाय । . 
सर्वागमान्नायमहाणंवाय 
नमोऽपवर्गाय परायणाय॥२२ 


do टी०-हे देव अखिलकारणाय समस्तस्य जगतो हेलुभूताय ते 
तुभ्यं नमः अस्तु निप्कारणाय स्वयं कारणरहिताय अकार्य्यरूपत्वात्‌ 
अङ्गुतकारणाय परिणामराहित्येशपि मायया कारणवत्‌ प्रतीयमानाय 
सर्वागमान्नायमहार्णवाय सर्वे आगमाइशाखाणि आजन्ञायो वेदश्च तेपां महा- 
णवाय महासमुद्रेवत्‌ आधाराय अपवर्गाय मोक्षस्वरूपाथ परायणाय 
विश्रामभूमये ते तुभ्यं नमः अस्तु. RR 

भावार्थः-सबके मूल आपको नमोनमः करता हूँ. आपका कोई कारण नहीं 
है आप एक विचित्र प्रकारके कारण हो जिस तरह नदियाँ समुद्रमें जाती हैं इसी 
प्रकार समस्त झाख और वेद आपके पास चले आते हैं आप alah स्वरूप हैं 
आपहीतक सबकी दोर दै आपको नमस्कार करता हूँ. २२ 


( चौपाई ). 
प्रणवों dal अखिल जगकारण-। 
निष्कारण अतिअद्भतकारण ॥ 
सर्वागमआम्नाय महाणंव- | 
ग्रणवों सुक्तपरायण AT ॥ २२ ॥ 
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( वसन्ततिलकावृत्तम्‌ ). 


आत्मात्मजाप्तगहवित्तजनेपु 
सक्तेदुष्प्रापणाय गुणसद्भविव- 
जिताय । मुक्तात्मभिः स्वहूदये 
परिभाविताय ज्ञानात्मने भग- 
वते नम ईश्वराय ॥ २३ ॥ 


सं० टी०-आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु सक्तेः आत्मा शरीरं आत्मजा! 
पुत्रादयः आप्ताः गुरवः पित्रादयः गृह भवनं वित्तं द्रव्यं जनाः परिजनाः 
तेषां मध्ये सक्तेः सम्मिलितैः मूढै:- दुप्मापणाय दुःखेन लभ्याय-गुणसङ्ग- 
विवर्जिताय गुणानां स्वादीनां यस्सङ्गः तेन वर्जिताय रहिताय-निर्गुणाय 
मुक्तात्मभिः यतिभिः स्वहृदये स्वहृत्सरोजे परिभाविताय परिशीलिताय 
ज्ञानाने प्रश॒पिस्वरूपाय Fa अक्षेतिश्रुतेः भगवते पड्भश्वय्यसम्पन्नाय 
ईश्वराय नमः अस्तु. २३ 

भावार्थः-अपना देह. पुत्र. पित्रादि. घर, धन. स्वजनोंमें सने हुये लोगोंको 
अगवानूका दर्शन दुर्लभ हे वे गुणोंके सङ्गसे रहित हैं ज्ञानी लोग हृदयमें जिनका 
सदा विचार किया करते हैं ऐसे परमैश्वय्यनिधि भगवान्‌ ज्ञानस्वरूप परमेश्वरको 
नमस्कार हे. २३ 

(atm ). 


तनु सुत धन णह जनके संगी-। 
जेहि न लहे जो नहिं गुणरंगी ॥ 
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२९ 


सुक्तहृदयवासी भगवाना-। 
प्रणवा इश अखण्डितज्ञाना ॥ २३॥ 


( उपजातिदृत्तम. ). 
तमक्षरं ब्रह्म परं परेश- 
मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम्‌ 
अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर- 
मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे ॥२४॥ 


स० टी०-तं अक्षरं विनाशरहितं ब्रह्मपरं ब्रह्माख्यं परं परेशं उत्क्ृष्ट- 
महिमानं अव्यक्तं गूढं आध्यास्मिकयोगगम्यं आध्यात्मिकेनात्मसम्ब- 
न्धिना योगेन प्राप्यं. अतीन्द्रियं इन्द्रियाणामगोचरं. सूक्ष्मं अणुरूपं, 
आतिदूर असतामग्राह्यत्वात्‌ तद्दूरं इत श्रुतंः-अनन्त तं देशकालवस्तुः 
परिच्छेदशून्यं अनन्तं ब्रह्मेति श्रृतेः-आद्यं सर्वेषां भूतानाम्भोतिकानाञ्चा्य 
कारणं. परिपूर्ण परितः सवतः पूर्ण सर्वत्र व्याप्तं ईडे स्तौमि २४ 
_ भावाथैः-जो भगवान्‌ अविनाशी है ब्रह्मरूप दै जिसका सामर्थ्यं सबसे 
बढ़कर है जिसको आधध्यास्मिकयोगसे पाते हैं जहाँ इन्द्रियोंकी गति नहीं हे 
जो सूक्ष्म है और अति दूरसा प्रतीत होता है उस अनन्त सबके आदिभूत सर्वत्र 
भरे हुये परमात्माको में नमस्कार करता हूँ. २४ 

( चौपाई ). 


परम परेश ब्रह्म सो अक्षर-। 
अलख हृदय गतयोग गम्यवर ॥ 


१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध ८ अध्याय ३ ,छोक २१, 
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इन्द्रिय अविषय सूक्ष्म दूरगत- | 
आदि अनन्त प्रणेकी हॉ नत ॥ २४॥ 
( उपेन्द्रवज्ञावृत्तम्‌ ). 
अविक्रियं सत्यमनन्तमाथँ | 
गुहाशयं निष्कलमप्रतक्यम्‌ ॥ 
मनोग्रयानं वचसा निरुक्त | 


नमामहे देववरं वरेण्यम्‌ ॥ २०॥ 


Go टी०-अविक्रियं निर्विकारं शुद्धं सत्यं सनातनं अनन्तं अन्तर्‌ हितं 
आद्यं आदौ भवं गुहाशयं नराणां गुहासु बुद्धिषु कृतालयं निष्कलं पूर्णम्‌ 
अप्रत्य तर्कपथातीतँ, मनोग्रयानं मनसोऽप्यम्ने क्षणेन गच्छन्तम्‌ 
मनसो बृत्तेगेमनात्मागेव तत्र तत्र तिष्ठन्तं मनसो जबीय इति श्रृतेः- 
वचसा निरुक्तं वाचामगोचरं यं वाचो न वेदेति श्रुतेः-वरेण्यं वरणीयं 
देववरं परमेश्वरं वयं नमामहे. २५ 

भावार्थः-निर्विकार, सच्चे. अनन्त. आदि बुद्धिस्थित पूर्णतर्करहित मनसे 


आगे दौड़नेवाले और वाणीसे अगोचर जाने योग्य बढे देवको हम लोग 
नमस्कार करते हैं. २५ 


३ ( चौपाई ). 
विकृतिविहीन अनन्त सद्यमय- | 
आदि a अकल गुहाशय ॥ 


१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध ८ अध्याय ५ शोक २६. 
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२१ 
मन वाणीसों अग्र अगोचर- 
प्रणवों ताहि श्रेष्ठ जो सुरवर ॥ २५ ॥ 


( वसन्ततिलकावृत्तम ). 


विश्वाय विश्वभवनस्थिति- 
संयमाय | स्वैरं ग्रहीतप्रुशक्ति- 
गुणाय भूस्ने ॥ स्वस्थाय शश्वदुप- 
बृंहितपूर्णबोध । व्यापादितात्म- 
तमसे हरये नमस्ते ॥ २६ ॥ 


सं ० टी०-विश्वाय विश्वरूपाय-विश्वभवनस्थितसंयमाय-विश्वस्य जगतः 
भवनं उत्पत्तिः स्थितिः पालनं संयमः प्रलयः तेपां खरूपाय-खेरं 
स्वेच्छया ग्रहीतपुरुशक्तिगुणाय गृहीताः धृताः पुरुशक्तयो गुणाश्च येन 
TAN महात्मने स्वस्थाय स्वाराज्यानुभवाय शश्वदुपब्रृहितपूर्णबोध- 
व्यापादितात्मतमसे शश्चन्निरन्तरं उपबृंहितेन पूर्णेन वोधेन ज्ञानेन 
व्यापादितं दूरापास्तं आत्मनः तमः अविद्या येन तस्मे हरये परमात्मने 
नमः अस्तु. २६ 

Arata aan आपका देह हे इसकी उत्पत्ति स्थिति संहार करनेको अपने 
dass प्रभावसे eas नाना प्रकारकी शक्ति और गुणोंको धारण करते 
हे. आप सबसे बढे हो अपनेमें स्थिर हो अपने पूर्ण ज्ञानसे अविद्यारूप 
अन्धकारको दूर करते हो आपको नमस्कार हे. २६ 


१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध ८ अध्याय १७ शोक २५, 
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( चौपाई ). 
विश्व विश्व जनि स्थिति लयकारी- 
भूमा वह गुणशक्ति सुधारी- 
स्वस्थ समृद्ध बोधसे पूरित- 
तमनाशी हरि Ta नवौं नित ॥ २६॥ 
( उपजातित्रत्तम्‌ ). 
नं यत्प्रसादायुतभागलेशमन्ये 
च देवा गुरवो जनाः स्वयम्‌। 
कतुं समेताः प्रभवन्ति पुंसस्त- 
मीश्वरं त्वां शरणं TTT UW AA 


Go टी०-अन्ये देवाः गुरवः पित्रादयः जनाः स्वकीया बान्धवाः 
यस्रसादायुतभागलेशं. यस्य प्रसादस्य अयुतमागलेशं अणुमपि समेताः 
मिलिता अपि पुंसः पुरुषस्य स्वयं कर्तु न प्रभवन्ति तं ईश्वरं त्वामहं 
शरणागतोऽस्मि. २७ 

भावार्थः-हे ईश्वर में तुम्हारे शरण हूँ जितनी कृपा तुम करते हो उसका संब 
पिता माता गुरू स्वजन मिलकर दश सहस्रवां भागभी नहीं कर सक्ते हैं. २७ 

( दोहा ). 
अन च a 
न्य देव शुरु जन सब 
तया प्रसादको लेश । 


१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध ८ अध्याय २४ शोक ५२. 
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२३३ 
करिन सकहिं तेहि ईशको 
जानौं शरण हमेश ॥ २७॥ 


( उपजातिभेदवृत्तम्‌ ). 


तवं सवैलोकस्य सुहत्यिये- 
श्वरो द्यात्मागुरुज्ञांनमभीष्टसि- 
द्धिः । तथापि लोको न भव- 
न्तमन्धधीजोनाति सन्तं ददि 
बद्धकामः ॥ २८ ॥ 


Go टी०-हे भगवन्‌ त्वं सर्वलोकस्य सर्वेषां जनानां सुहृत्‌ मित्र- 
भसि. म्रियेश्वरो अभीष्टस्वामी आत्मा गुरुः ज्ञानं अभीष्टसिद्धिरसि तथापि 
अन्धधीः मलिनचित्तो लोको जनः बद्धकामः कामविमूढः सन्‌ हृदि सन्तं 
बसन्तं त्वां न जानाति. २८ 

भावार्थः-तुम सब संसारके मित्र हो प्यारे हो स्वामी हो आत्मा हो गुरु हो 
ज्ञान हो सिद्धि हो तो भी पुरुष ऐसा अन्धा हे कि हृदयमें कामोंको भरे हुये 
है और आपको नहीं जान पाता दै. २८ 

( रोलाछन्द ). 


सब लोकनके सुहृद ईश 
प्रिय यद्यपि तुमही | 
१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध ८ अध्याय २४ “ढोक, ५२ 
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३४ 


आत्मा औ Deals इष्ट 
सुख सिद्धि सकलहीं ॥ 
तदपि लोक यह अन्ध 
बुद्धि राउरको नाहीं । 
जानत हे है HAWS 
रह जो हिय माहीं ॥ २८ ॥ 
( सुन्दरीदृत्तम्‌ ). 
विंतरत्यभिवाडिछितं दशा परि- 
zu: किळ कल्पपादपः | हदये 
स्मृत एव धीमते नमते5भीष्ट- 
PEA भवान्‌ ॥ २९॥ 
सं० टी०-कल्पपादपः देववृक्षः किल दशा नेत्रेण परिदृष्टः अवलोकित 
एब वाञ्छितं अभिलषितं वितरति ददाति भवांस्तु हृदये स्वान्ते स्मरतो 


ध्यायमान एव धीमते शेमुखीसम्पन्नाय नमते प्रणामं कुर्वते भक्ताय 
अभीष्टफलदोसि वान्छितप्रदोसि, 
भावार्थः-कल्प्नक्षके जो नेत्रसे दशन करता हे उसके मनोरथको वह पूरा 


करता हे परन्तु जो बुद्धिमान्‌ हृदयसे स्मरणही करता है उसको आप मनोभिळ- 
पित फल देते हैं कल्पबृक्षसे आप बहुत अधिक हें. २९ 


१ उपमन्युकृत शिवस्तोत्रःछोक ८. 
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३५ 
( दोहा. ) 
दृगसे देखे कल्पतरु 
अभिवाज्छित फल देत । 
ध्यानहिं से सब फल प्रणत 
बुधजन तुमसे लेत ॥ २९॥ 


( उपज़ातिभेदतरृत्तम्‌. ) 


यस्याज्ञया वायवो वान्ति 
लोके ज्वळत्यञ्चिः सविता याति 
तप्यन्‌ | शीतांशुः खे तारका- 
संग्रहश्च प्रवर्त्तते तं परेशं प्रपद्ये 
॥ ३० ॥ 


Go टी०-यस्य आज्ञया निदेशेन लोके संसारे वायवः समीरणाः 
बान्ति वहति अभिज्बछति प्रकाशते सविता सूर्य्यः तप्यन्‌ प्रकाशमानो 
याति शीतांञुश्चनद्रमाः तारकासंग्रहश्च तारकाः नक्षत्रसमूहश्च ख आकाशे 
रवतते तं परेशं परमेश्वरं अहं प्रपथे प्रपन्नोऽस्मि. Ro 

भावार्थः-जिसकी आज्ञासे लोकमें पवन चलते हैं अग्नि प्रज्वलित होता है 


सूर्य agar हुआ जाता है चन्द्रमा और अहगण गगनदेशमें चलते हँ उस पर- 
मेश्वरके भें शरण हूँ. : ३० 


१ कल्किकृत शिवस्तोत्र श्लोक ६. 


( रोलाछन्द ). 
जाकी आज्ञा पाय जगतमें 
बहत समीरण | 
बरत्‌ वन्हि रवि तपत चलत 
है नभमें ET ॥ 
इन्दु उदयको लहै र 
चमकत तारागण । 
सो परमेश्वर देव शरण 
मम लोकविलक्षण ॥ ३० ॥ 
( वंशस्थवृत्तम्‌ ). 
वदन्ति विश्वं कवयः स्म नश्वरं 
पञ्यन्ति चाध्यात्मविदो विप- | 
श्चितः। तथापि मुह्यन्ति तवाज- 
मायया । सुविस्मितं कृत्यमजं 


२, ON 
नतास्म तम्‌ ॥ १२१ ॥ 
सं० टी०-कवयः विद्वांसः विश्वं भुवनं नश्चरं नाशवत्‌ वदन्ति स्म 
कथयन्ति स्म अध्यात्मविदः आत्मज्ञाः विपश्चितः पण्डिताः पञ्यन्ति बिलो- 
~ 4 श्रीमङ्घागवतस्कन्ध ५ अध्याय १८ “ढोक ४, i 
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३७ 
कयन्ति तथापि हे अज अजन्मन्‌ तव मायया तेऽपि मुह्यन्ति विमूढत्वं 
ब्रजन्ति तं सुविस्मितं कृत्यं अजं नतोऽस्मि नमस्करोमि. ३१ 
भावार्थः-विद्वान्‌ लोग जगत्‌ को नाशवान्‌ बतछाते हैं और विवेकी अध्या- 
त्मवेत्ता लोग देखते हैं तथापि हे अजन्मन्‌ वे आपकी मायासे मोहको प्राप्त 
होते हैं जिसकी यह अद्भुत महिमा है उस परमेश्वरको नमस्कार है. ३१ 
( चौपाई ). 


कवि कहते सव जगत विनाशी । 
देखहिं तेहि ज्ञानी गुणराशी ॥ 

तदपि मूढ माया से होहीं । 

अचरज यह प्रणबों अज तोहीं uaa 


( वंशस्थवृत्तम्‌ ) 
त्वत्तोस्य जन्मस्थितिसंय- 
मान्विभो वदन्त्यनीहादगुणाद- 
विक्रियात्‌। त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो 
विरुद्याते त्वदाश्रयत्वादुपचय्यते 
गुणे: ॥ ३२॥ 


qo टी०-हे विमो समर्थ अस्य विश्वस्य जन्मस्थितिसंयमान्‌ सृष्टि 
पाळनसंहारान्‌ अगुणात्‌ निर्गुणात्‌ अनीहात्‌ चेष्टारहितात्‌ अविक्रियात्‌ 
निर्विकारात्त्वत्तः वदन्ति कथयन्ति बुधाः इति रोषः | त्वयि ईश्वरे सर्वशः 
3 श्रीमद्भागवतस्कन्ध १० अध्याय ३ श्लोक १९. 
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३८ 
क्तिमति ब्रह्मणि बिशुद्धात्मनि न विरुध्यते यतः त्वदाश्रयत्वातू-त्वदाधारत्वात्‌ 
गुणैः उपचर्य्यते आरोप्यते. ३२ 
भावार्थः-हे सर्वशक्तिमन्‌ निर्गुणनिर्विकार और इच्छाहीन आपसे इस जग- 
तकी उत्पत्ति पालन और संहार कहते हैं आप ब्रह्म और ईश्वर हैं आपमें इसका 


विरोध नहीं है क्यों कि आप आश्रित गुण रहते हें इसीसे गुणक्कत संसारका आ- 
रोप आपके ऊपर है. ३२ 


( चौपाई ). 
यद्यपि अशण अनीह अविक्रिय । 
तदपि जन्मस्थितिलय जग को किय॥ 
ब्रह्म ईश He यह न विरोधू । 
प्रभु तव वश गुण कर अनुरोधू ॥३२॥ 


( वंशस्थवृत्तम्‌ ). 


` विशुद्धसत्वं तव धाम शान्तं 


तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम्‌। 
मायामयोयं गुणसम्प्रवाहो न 
विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः ॥३३॥ 


सं० टी०-तव धाम तेजः विशुद्धसत्व॑ अमलसत्वात्मकं शान्तं विकार 
रहितं तपोमयं तपस्स्वरूपं ध्वस्तरजस्तम्कम्‌ रजोगुणतमोगुणरहितम्‌ 
अयं गुणसंप्रवाहः संसारमायामयः मिथ्यामूतः ते तव ग्रहणानुबः्धः 
खीकरणप्रयासो न विद्यतेऽस्ति. ३३ 
= श्रीमद्भागवतस्कंध १० अध्याय २७ “लोक. ४, 
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३९ 
भावार्थः-आपका तेज शान्त हे विशुद्ध सत्व गुणसे भरा हुआ हे तपोमय हे 
रजोगुण तथा तमोगुणका विनाश करनेवाला है यह गुणोंका प्रवाहरूप जो 
संसार है सो मायाकृत्य है इससे आपको ग्रहण करनेका आयास नहीं है, ३३ 
= ( चौंपाई ). 
शान्त विशुद्ध सत्व तव धामा | 
तपमय रज तम रहित अकामा ॥ 
यह मायामय शुणका धारा | 
तुम कह नाह ग्रह वन्ध सहारा ॥३२३॥ 
( उपजातिभेदवृत्तम्‌ ) 
एकस्त्वमात्मा पुरुपः पुराणः 
सत्यः खयंज्योतिरनन्त आद्यः | 
नित्योक्षरोऽजसखरसुखो निरञ्जनः 
पूर्णोट्टयो मुक्त उपाधितो- 
म्तः ॥ ३४॥ 


सं० टी०-ख एक अद्वितीयः त्रिधा भेदराहित्यात्‌ आत्मा सर्वेषां 
प्राणिनां अन्तरात्मा पुरुषः सर्वभूतगुहाशयः पुराणः चिरन्तनः-सत्यः 
विनाश्यः स्वयंज्योतिः स्वप्रकाशः स्वेनेव धाम्ना प्रकाशमानः अनन्तः 
अन्तवत्वाभावविभूषितः आद्य: प्रथमः सर्वेषां चेतनाचेतनकार्यजातानां मू- 


१ श्रीमद्भागबतस्कन्ध १० अध्याय १४ श्वोक २३. 
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४० 


लकारणभूतः नित्यः सनातनः अक्षरः अविनाशी अजस्रसुखः नित्यानंद- 
युक्तः निरञ्जनः निर्लेपः पूर्णः सकलः अद्वयः एकः उपाधितो मुक्तः 
निरुपाधिः विशुद्धः अमृतः सत्ताप्रदः. ३४ 

भावार्थः-आप एक हैं आत्मा हैं प्राचीन पुरुष हैं सत्य हें स्वयंप्रकाशरूप हैं 
आपहीके प्रकाशसे औरोंका प्रकाश होता हे आपका कोई अन्त नहीं पाता 
आप सबके आदि हो नित्य हो निर्लेप हो आपको सदा सुखही रहता है अविनाशी हो 
पूरे हो दूसरा आपका कोई है ही नहीं उपाधिसे अलग और अम्चतरूप हो. ३४ 

( चौपाई ). 


एक AA तुम आत्मएुरुष पर । 

आदि अनन्त ज्योतिमय अक्षर ॥ 
निय निरञ्जन पूर्ण सदा सुख । 
निरुपधि अहय अमृत विना टुख॥३४ 


( इन्द्रवज्जावृत्तम्‌ ) 
तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो 
भुञ्जान एवात्मङ्तं विपाकम्‌ । 
ढद्वाग्वपुभिर्विदधन्नमस्ते जीवेत 
यो मुक्तिपदे स दायभाक्‌ ॥३५ 


Ho टी०-तत्तस्मात्रारणात्‌ यः पुरुषः ते तवानुकम्पां दयां सुसमीक्ष- 
भाणः निरीक्षमाणः आत्मक्रतविपाकम्भुज्ञानः हृदू-वाकू-वपुर्गिः मनसा 
वाचा कर्म्मणा च ते तव नमो नमस्कारं a कुर्वन्‌ जीवेत स मुक्ति- 
पदे दायभाकू भागमाग्मवति. ३५ 


१ श्रीमद्भागवतस्कन्ध १० अध्याय १४ छोक ८. | 


४१ 


भावार्थः-जो पुरुष आपकी दया कावाट देखता हुवा और अपने कियेहुये 
कम्मेफलको भोगता हुवा और आपको मनसा वाचा कम्मैणा नमस्कार करता 


हुवा जीवन व्यतीत करता हे वह मोक्षपद पानेका अधिकारी हे. 


३५ 
( चौपाई ). 


यहि ते तुव अनकम्पा चाहत । 


स्‌ 


स्रः 


a 


यत्व 


3S 
सं० २ 
वन्दनं नम्‌ 
कल्मषं पा! 
श्वराय नमें 


भावार्थ 
मचुष्यके प 
| 

नमस्कार हे, 


१ Alaa 


हठ 


Gs 


पुस्तकालय 


र्ट गुरुकुल कांगडी ps hep 
विषय सख्या आगत नं 2 
“a 


सदस्य दिनांक सदस्य 
सख्या | सख्या 


दिक्क 
Pee) ते 

[ i 
ति 

ir 

प्रे 
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रुकारणमूतः नित्यः सनातनः अक्षरः अविनाशी अजस्रसुखः नित्यानंद- 
युक्तः निरञ्जनः निर्लेपः पूर्णः सकलः अद्वयः एकः उपाधितो मुक्तः 


निरुपाधिः विशुद्धः अमृतः सत्ताप्रदः. 


दिनांक SE | दिनांक BE 
संख्या संख्या 
[eS न 
PER 
[me | 
बिटा | 
फिका 


पदे दायभाकू भागभाग्मवति. 


३४ 
यप्रकाशरूप हैं 
ta नहीं पाता 
है अविनाशी हो 
रूप हो. ३४ 


रि ॥ 
| 


ख॥३४ 
गणो 
BL | 
जीवेत 
॥३% 


दयां सुसमीक्ष- 
-वपुर्भिः मनसा 


वित स मुक्ति- 


१ श्रीमद्धागवतस्कन्ध १० अध्याय १४ 'छोक ८. 


४१ 


भावार्थः-जो पुरुष आपकी दया कावाट देखता हुवा और अपने क्रियेहुये 
कर्म्मफलकों भोगता हुवा और आपको मनसा वाचा कम्मैणा नमस्कार करता 
हुवा जीवन व्यतीत करता है वह मोक्षपद पानेका अधिकारी है. ३५ 


( चौपाई ). 

यहि ते तव अनुकम्पा चाहत | 

AHA कम्मं फल भोग निवाहत ॥ 

मन वच तन से जो भज तोहीं। 

सो विसुक्तिपदभागी eet ॥ ३५॥ 

( वंशस्थदत्तम्‌ ). 

यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं 
यहून्दनं यच्छूवणं यदर्हणम्‌ | 
लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं 
तस्मे सुभद्रश्रवसे नमो नम:॥३६ 


Ho टी०-यत्‌ यस्य कीर्तन कथनं-स्मरणं ध्यानम्‌-ईक्षणं- दीनम्‌ 
वन्दनं नमस्त्रिया-श्रवणं श्रुतिः-अर्हणं पूजा-लोकस्य जनस्य सद्यो झटिति 
कल्मषं पातकं विधुनोति विनाशयति तस्मे सुभद्रश्रवसे पुण्यश्लोकाय परमे 
श्वराय नमो नमोऽस्तु. ३६ 

भावार्थः- जिसका कहना स्मरण करना देखना वन्दना करना सुनना पूजना 


मनुष्यके पाप शीघ्र ही नष्ट करदेता हे उस मङ्गलमय कीतिवाळे परमात्माको 
नमस्कार है. ३६ 


१ श्रीमद्भागवतस्कन्ध २ अध्याय ४ 'छोक १५, 
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BR 
( चौपाई. ) 
जाको कीर्तन चिन्तन दर्शन । 
वन्दन श्रवण सुपूजन स्पर्शन ॥ 
तुरत लोक को TAT नाशे । 
ग्रणवों तेहि जो शुभ यश भासे ॥ ३६ ॥ 


( वंशस्थदत्तम्‌ ). 


नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्नमूत्त॑ये 
सहस्रपादाक्षिरिरोरुबाहवे । 
सहस्रनास्ने पुरुपाय शाश्वते 
सहस्रकोटीयुगधारिणे नमः ३७ 


सं० टी०-अनन्ताय परमात्मने नमोऽस्तु. कीहशाय. सहस्रमूर्तये 
अगणितरूपाय पुनः कीदृशाय. सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे-अनन्तचरणाय- 
अनन्तनेत्राय अनन्तशिरसे- अनम्तोरुवते-अनन्तवाहवे-सहस्रनाञ्ने अनन्त- 
नामधारिणे-शाश्चते सनातनाय-पुरुषाय. सहस्रकोटीयुगधारिणे असंख्येय- 
युगप्रवत्तेकाय नमः अस्तु. ३७ 

भावार्थः-भगवानू अनन्त हैं. अनन्त उनकी सूर्त्तयाँ हैं अनन्त चरण हैं 
अनन्त नेत्र हैं अनन्त शिर हैं अनन्त जंघा हैं अनन्त बाहु हैं. अनन्त उनके नाम 
हैं वे सनातन पुरुष हैँ करोड़ों युगोंको धारण करते हैं उनको मेरे अनन्त नम- 
स्कार हैं. ३७ 


a महाभारत विष्णुसह्ननामरस्तोत्र श्वोक १२५. 
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४३ 
( रोळाछन्द ). 

प्रणवों ताहि अनन्त मूर्ति जो सहस घरें हैं। 
सहस पाद दृग शीश ऊरु भुज सहस भरे हैं। 
सहसनाम शभधाम पुरुषशाश्वत अविनाशी 
सहसकोटि युगधारि नवौं तिहिं जोसुखराशी 

ह ( वसन्ततिलकावृत्तम्‌ ). न x 

शश्चत्वशान्तमभयं प्रतिबो- 
Gala शुद्ध समं सदसतः पर- 
सात्मतत्त्वस्‌ | शब्दो न यत्र 
पुरुकारकवान्‌ Peat माया 


परैत्यभिमुखे च विळजमाना ३८ 


सं० टी०-परं आत्मतत्त्वं परमात्मस्वरूपं शश्चत्मरशान्तं सदाशान्ताकारँ 
प्रतिबोधमात्रं विशुद्धविज्ञोनघनं-सदसतः परं कार्य्यकारणभावातीतं अस्ति. 
यत्र यस्मिन्‌ पुरुकारकवान्‌ अनेकविभक्तिकोऽपिशब्दः क्रियार्थे सफलो न 
भवति यस्य अभिमुखे सम्मुखे विलज्जमाना माया परेति पराड्युखी- 
भवति. ३८ 

भावार्थ :-परमात्मा सदा शान्तरूप रहता दै जो केवल ज्ञानस्वरूप है झुद्ध है 
सत्‌ और असत्‌ दोनोंसे निराला दै अनेक कारकोंसे युक्त शब्द जहाँ कोई काम 
नहीं देता दै और जिसके सामने माया लज्जित हो Ge फेर लेती है. ३८ 


१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध २ अध्याय ७ 'छोक ४७. 
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४४ 
( रोलाछन्द ). 
सन्तत अभय प्रशान्त बोध- 
मय केवल सो है 
सम सत असत विभिन्न 
शुद्ध आत्मा अति सो है 
बहु कारक सों युक्तक्रियार्थक 
शब्द जहाँ नहिं 
सम्मुख जासु न होय 
छिपति माया लजाय कहिँ ॥ ३८॥ 


( इन्द्रवञ्जावृत्तम्‌ )- 


एकान्तिनो यस्य न SAAT 
वाञ्छन्ति ये वे भगवत्प्रपन्नाः | 
अव्यद्धुत॑ तचरितं सुमङ्गलं 

गायन्त आनन्दसमुदमझ्नाः ३९ 


i 
1 | Mo टी०-यस्य एकान्तिनः अनन्यभक्ताः ये बै निश्चयेन भगवत्मपन्नाः 


तच्छरणगताः कंचन अर्थ न वाञ्छन्ति. आनन्दससुद्रमझा अल्यद्भुतं 
= तच्चरितं परमात्मकर्म्म गायन्ति उदीरयन्ति. ३९ 


१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध ८ अध्याय ३ श्ठोक २०. 
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४५ 
भावार्थः-जो भगवानके एकान्त भक्त हैं और उनके शरण हुये हैं! वह किसी 


वस्तुकी इच्छा नहीं रखते. आनन्दके समुद्रम डूबे हुये परमात्माके अति विचि- 
च्रमङ्गलमय पवित्र चरित्रांको गाया करते हैं. ३९ 


( वसन्ततिलकावृत्तम्‌ ). 
एकान्त भक्त जिस के कुछभी न चाहें 
श्री ईश के शरण में रहि के निवा हैं 
अत्यन्त AFA सुभव्य चरित्र गावें- 
आनन्दसिन्धु AS ASA मञ्जु WAN ३९ 


( उपेन्द्रवज्ञावत्तम्‌ ). 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव | 
त्वमेव विद्या दरविणं त्वमेव 
त्वमेव सर्व मम देवदेव ॥ ४०॥ 


Go टी०-हे देवदेव परमेश्वर त्वमेव मातासि. त्वमेव पितासि. त्वमेव 
बन्धुरसि. त्वमेव सखा मित्रमसि. त्वमेव विद्यासि-त्वमेव द्रविणं धनमसि- 
त्वमेव सर्वमसि. ४० 

भावार्थः-तुह्णीं माता हो gait पिता हो galt भाई हो gait मित्र हो तुही 
विद्या हो तुम्हीं धन हो, हे देवदेव मेरे सव कुछ तुह्णीं हो. ४० 


१ पाण्डव गीता शछोक २८. 
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४६ 
( वसन्ततिलकावृत्तम्‌ ). 
माता तुझी अरु पिता तुमही हमारे 
भाई Tal AE सखा तुमही हमारे 
विद्या gat द्रविण हो तुमही हमारे 
है देवदेव सब हो तुमही हमारे ॥ ४० ॥ 
( अनुट्ठवूवत्तम' ). 
यस्य स्मरणमात्रेण जन्म- 
संसारबन्धनात्‌ | विमुच्यते न- 
मस्तस्मे विष्णवे प्रभाविष्णवे४ १ 
सं० टी०-यस् विष्णोः परमात्मनः स्मरणमात्रेण ध्यानादेव जन्म- 
संसारबंधनात्‌ जन्मैव संसारबःधनं तस्मासुरुषो विमुच्यते मुक्तो भवति तसम 


प्रभविष्णवे सर्वशक्तिमते विष्णवे व्यापकाय देवाय नमः. ४१ 


भावार्थः-जिस परमात्माके सुध करनेहीसे वारम्वार जन्मरूपी संसारका 
बंधन छुट जाता & उस सर्वशक्तिमान्‌ भगवानूको नमस्कार है, ४३ 


( दोहा ). 
जाके केवल स्मरण से जन्म रूप भव बन्ध 


छूटत तिहि प्रभुविष्णु को प्रणवों में तजिगंध 


१ महाभारत बिष्णुसहख्नामस्तोत्र “ढोक १. 
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४७ 


( उपजातिभेदवृत्तम्‌ ). 


अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय- 
प्रसादलेशानुगहीत एव हि । 
जानाति तत्त्वं भगवन्महिन्नो 
न चान्य एकोपि चिरं विचि- 
न्वन्‌ ॥ ४२॥ 


Ho टी०-हे देव द्योतनशील परमेश्वर अश्ेत्यनन्तरं अपीति निश्चये- 
न ते तव पदास्वुजद्वयप्रसादलेशानुग्रहीतः चरणकमलयुगुलकरुणा- 
विप्रुपाउनुग्रहीतः स्वीकृत एव भगवन्महिन्नो षड्मैश्वर्य्यसम्पन्नस्य ते महिन्नः 
महत्त्वस्य तत्त्वं याथार्थ्यं जानाति वेत्ति अन्य एको भवद्विमुखो चिरमपि 
बहुकालपर्य्यन्तमपि विचिन्वन्‌ गवेषयन्‌ न तव माहात्म्यं विजानाति. ४२ 

भावार्थः-और हे देव आपके चरणकमलयुगुलके किञ्चित्‌ कृपापात्रही आपकी 
महिमाके तत्वको जानता दै और दूसरा चिरकालतक gear हुवा भी आपकी 
महिमाको नहीं जानता दै ऐसे आप विचित्र हो. BR 


( दोहा ). 
अहो देव तव पद कमल युग प्रसाद को लेस 
लहिजानतजन तत्त्व चिरहेढेह को उन शेस 


१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध १० अध्याय १४ लोक २९, 
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४८ 


( सुन्दरीक्त्तम्‌ ). 
सुनयो बहवोइद्य धन्यतां 
गमिताः स्वाभिमतार्थदशिनः | 
करुणाकर येन तेन माम- 
TA ननु पश्य चक्षुषा ॥ ४३॥ 
Go टी०-हे करुणाकर येन स्वाभिमतार्थदर्शिनः स्वाभिलषितपदा- 


थैविदः बहवो5संख्या मुनयः अद्यास्मिन्काले धन्यतां उत्क्ृष्टतां गताः प्राप्ताः 
तेन चक्षुषा तेनेव क्रपायुक्तेन नेत्रेण अवसन्नं दुःखितं मां नन्विति वितर्के 


पर्य विलोकय. ४३ 
भावार्थः-हे करुणाकर जिससे बहुतसे झुनीश्वर अपने अभीष्टको पागये उसी 
नेत्रसे मुझ दुःखी की ओरभी देखिये. ४३ 
( ter). 
जिहि देखे मे मुनि अमित 
धन्य we जो खार्थ- 


करुणाकर तेहि दृष्टि से 
. मोंहि करह चरितार्थ ॥ ४३ ॥ 


१ उपमन्युकृत शिवस्तोत्र 'छोक ११. 
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४९ 
( अनुष्टवजत्तम ). 
नमस्ये पुरूपं त्वाद्यमीश्वरं 
पतेः परम्‌ | अलक्ष्यं सर्वभूता- 
नामन्तर्वहिरवस्थितम्‌ ॥ ४४॥ 


Go टी०-म्रक्कतेः मायायाः परं पारं आद्यं आदिपुरुषं ईश्वरं त्वां 
नमस्ये नमस्करोमि कीदशं त्वां अलक्ष्यं लक्षणातीतं पुनः कीदृशं भूतानां 
अन्तर्बहिश्च सर्वन्नावस्थितं वत्तमानम्‌. ४४ 

भावार्थः-आप आदिपुरुष ईश्वर प्रकृतिसे परे हो आपको कोई लखनहीं 
पाता हे और आप सब प्राणियोंके भीतर बाहर स्थित हौ में आपको नमस्कार 
करता हैं. Be 


( दोहा ). 
बन्दौं ईश्वर प्रकृति पर आदि पुरुष में तोहि । 
अलख रहत सब भूतके भीतर बाहर होहिं॥ 


( अनुष्टब॒द्त्तम, ). 


नमोऽकिञ्चनवित्ताय 
निवृत्तगुणद्त्तये | 

आत्मारामाय शान्ताय 
कैवल्यपतये नमः ॥ ४५॥ 


१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध १ अध्याय ८ शोक १८. = श्रीमद्भागवतस्कन्ध १ 
अध्याय ८ शलोक २७. 
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सं० टी०-भकिञ्चनवित्ताय अधनधनाय निवृत्तगुणबृत्तये निर्गुणाय 

आत्मारामाय स्वन पारपूरणाय शान्ताय निरुपद्रवाय-कॅवल्यपतये मोक्ष 

दात्रे परमेश्वराय तुभ्यं नमः अस्तु ४५ 

भावार्थ;-आप निधनोके धन हैं आपके पास गुणोंकी वृत्तिया नहीं पहुंचती 

Pong आत्माराम हैं शान्त हैं मोक्ष देनेवाले हो आपको में नमस्कार 

करता हूँ. ४५ 
अनुष्टुप्‌) 


बन्दौं दरिद्र धन को गुण गत्ति नहों जहाँ 
वन्दा आत्माराम शान्त कवल्यपांतजा महां 
( उपजातिभेदगृत्तम्‌ ) 
तपस्विनो दानपरा यशस्विनो 
मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः 
क्षेमं न विन्दंति विना यदर्पणं 
> LN ~ 
तस्म सुभद्रश्रवस नमो नस:४६ 
सं० टी०-तपखिन; तपसि निरताः दानपराः दानिनः यशखिनः 
कीर्तिमन्तः मनस्विनः महामनसः मन्त्रविदः मन्रवेत्तारः सुमङ्गलाः शोभनाः 
यत्‌ यस्य अपणं निवेदनं विना क्षेमं कल्याणं न विन्दन्ति लभन्ते तसमै 
सुभद्रश्रवसे परमेश्वराय नमः नमः अस्तु. ४६ 
भावार्थः-तपस्वी, दानी. नामी. उदार, मत्त्रवेत्ता, लोग जिसके अर्पण 


करनेके विना कल्याण भाजन नहीं होते हें उस परम मङ्गलप्रद परमा AAS 
परमात्माको नमस्कार दै, ४६ 


१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध १० अध्याय २ “ठोक २६. 
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५१ 
( वंशस्थवृत्तम्‌ ) 

उदार दाता तपसी यशस्वि को 

सुभव्य मन्त्रज्ञ महामनास्व का 

मिले न कल्याण विना दिये जिसे 

नमा सुभद्रश्रवस AAT तिसे ॥ ४६ ॥ 

( dw ) 
विचक्षणा यच्रणोपसादनात्‌ 
संगं व्युदस्योभयतोन्तरात्मनः। 
विदन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्कमा- 
स्तस्मे सुभद्रश्रवसे नमो नम:४७ 


सं० टी०-यत्‌ यस्य चरणोपसादनात्‌ पादपूजनात्‌ अन्तरात्मनो मनसः 
उभयतः AMSA लोकात्‌ सङ्गं आसक्ति व्युदस्य त्यक्त्वा गतक्कमा; 
शान्तचित्ताः भूत्वा ब्रह्मगतिं विन्दन्ति लभन्ते तस्मै सुभद्रश्रवसे कल्याणः 
यशसे नमः नमः अस्तु. 2७ 
भावार्थः-बुद्धिमान्‌ लोग जिसके चरणोंके शरण जानेसे लोक परलोकका स- 
म्बन्ध मनसे त्याग कर सुखसे ब्रह्मक्री गति जानते हैं उस मंगलचरित परमात्माको 
नमस्कार, ४७ 
( इन्द्रवंशावृत्तम ). 


विहान जाको पद्‌ पद्म पायके 
संसर्ग दोऊ मनसे हटायके 


१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध २ अध्याय ४ श्ठोक १६. 
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| 
| 


पर्‌ 


पावें सही ब्रह्मगती विनाश्रम 
उसी सुभद्रश्रवको नमोनमः ॥ ४७॥ 


( वंशस्थदत्तम्‌ ). 


यदंध्यनुध्यानसमाधिथोत- 
या धियानुपश्यन्ति हि तत्त्व- 
मात्मनः । वदन्ति चेतत्कवयो 
यथारूचं स मे मुकुन्दो भगवा- 
न्प्रसीदताम्‌ ॥ ४८ ॥ 


Ho टी०-यत्‌ यस्य अंध्यनुध्यानसमाधिधौतया चरणयोरनु- 
ध्यानमेव समाधिः तेन धौतया विशोधितया धिया qe आत्मनखत्त्व 
अनुपश्यन्ति साक्षात्कुर्वन्ति एतत्‌ इदं कवयः पण्डिताः सदसद्विवेक- 
निपुणाः यथारुचं स्वरुच्यनुसारेण बदन्ति कथयन्ति स मुकुन्दो ज्ञानप्रदो 
भगवान्‌ मे मद्यं प्रसीदतां प्रसन्नो भवतु. ४८ 
. भावार्थः-जिनके चरणके ध्यानरूपी समाधिसे धुली हुई बुद्धिसे विद्वान, लोग 
अपने तरवको देखते हैं और रुचिके अनुसार वर्णन करते हैं वे ज्ञानके दाता भग- 
वान्‌ मुझसे प्रसन्न हों. ४८ 

( चौपाई ). 


जाको पद चिन्तन करि धोई। 
मति से आत्मतत्त्व लख कोई॥ 


१ श्रीमद्वागवतस्कंथ २ अध्याय ४ “ठोक २१. 
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५३ 


कहहिं यथारुचि कवि यह वानी | 
सो मुकुन्द मोकहँ बरदानी ॥ ve ॥ 


( उपजातिभेददत्तम्‌ ). 

नतोस्म्यहं तचरणं समीयुषां 
भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमज्ञरुम। 
यो ह्यात्ममायाविभवं स्म पर्य्य- 
WIAA नभस्वान्तमथापरे कुतः 


सं० टी०-तच्चरणं समीयुषां शरणागतानां भवच्छिदै संसारनिव्तकं 
स्वस्त्ययनं कल्याणास्पदं सुमङ्गलं महामङ्गलरूपं अहं नतोस्मि यः परमात्मा 
आत्ममायाविभवं स्वमायाविस्तारं न पर्य्यगात्‌ न ज्ञातवान्‌ यथा नभः= 
स्वान्तं यदा न जानाति तदा तस्य ज्ञाने अन्येषां का गणना. ४९ 

भावार्थः-भगवानके चरण भवको भंग करते हैं. कल्याणके देनेवाले हैं और 
परम मंगलमूत्ति हैं उन्हीं भगवानूके चरणोंको में प्रणाम करता हूँ भगवानकी 
महिमा ऐसी अपार है जिसको भगवान्‌ भी जब आप नहीं जानते हैं तो और 
बिचारा कोई क्या जानैगा, जैसे अनन्त आकाश अन्तके न होनेसे अपना अन्त 
नहीं पाता ऐसेही अनन्त भगवान्‌ अपने अनन्तश्वय्यंको अनन्तरूप ही 
जानते हैं. ४९ 


( रोलाछन्द ) 


वन्दों ताको चरण शरण 
आगत के भवको 


१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध २ अध्याय ६ "लोक ३५ 
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५४. 
हरे स्वस्तिको अपन करे 
जो मंगल नवको 
अपनो मायाविभव आप 
नहिं जानत जो है 
जेसे नभ निज अन्त्‌ 
और तव ज्ञाता को है ॥ ४९॥ 


( वसन्ततिलकावृत्तम्‌ ). 

योऽन्तः प्रविश्य मम वाच- 
मिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल- 

शक्तिधरः स्वधाञ्ना । अन्यांश्च 
हस्तचरणश्रवणत्वगादीन्प्राणा- 
न्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्‌ Yo 


Ho टी०-योऽखिलशक्तिधरः सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ अन्तः प्रविश्य 
saat गूढां ममेमां वाचं वाणीं स्वधान्ना आत्मतेजसा सञ्जीवयति 


` स्वकार्य्यकरणे नियोजयति पुनः अन्यान्‌-हस्त, चरण, श्रवण, त्वगादीन्‌ 


प्राणाश्च सञ्जीवयति तसं अन्तर्यामिणे पुरुषाय तुभ्यं नमः अस्तु. ५० 
भावार्थः-आप सर्व शक्तिमान्‌ अच्छेतेजसे भीतर प्रवेश कर मेरी सोती हुई 
बाणी-हाथ-पाँब-कान-शवचा और प्राणोंको fet हो ऐसे भगवान्‌ पुरुषको 
नमस्कार हे. 
१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध ४ अध्यायं ९ शोक ६ 
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( teraz) 
अखिल शक्तिधर ईश 
प्रविशि जो मम हियमाँहीं 
स्वरांचे जियावै वाक्‌ 
रही जो जागत नाहीं 
हस्त चरण त्वक श्रवण 
आदि ओरह असुचयको 
वही आपु को नवों पुरुष 
भगवान्‌ अभय को ॥ ५० ॥ 
( इन्द्रवज्ञरत्तम्‌ ). 
qaad सत्यपरं त्रिसत्यं 
सत्यस्य योनिं निहितञ्च सत्ये। 
सत्यस्य सत्यञ्चतसत्यनेत्रं 
सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना;५ 2 
Wo टी०-सत्यं ad संकल्पो यस्य तं. सत्यं परं श्रेष्ठं प्राप्तिसाध्न 
यस्मिस्तं, त्रिसत्यं त्रिप्वि कालेषु सृष्टेः पूर्व प्रलयानन्तरश्च खितिसमये 


च सत्यमन्यभिंचारेण वतमानं तदेवाहुः ( सत्यस्य योनिमिति ) सच्छब्देन 
पृथिव्यप्तेजांसि त्यच्छव्देन वाय्वाकाशो एवं सञ्च त्यच्च सत्यं भूतपञ्चकम्‌ 


१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध १० अध्याय २ *छोक २६. 
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तत्सत्यमित्याचक्षते इति श्रुतेः तस्य योनि कारणं अनेन पूर्व वत्तमान- 
तोक्ता-तथा सत्ये तस्मिन्नेव निहितमंतर्य्यामितया स्थितं अनेन स्थिति- 
समयेऽपि सत्यत्वमुक्त. तथा सत्यस्य सत्यं तस्येव सत्यस्य सत्यं पारमा- 
fae तन्नारोऽप्यवशिष्यमाणरूपं अनेन प्रलयेप्ववधित्वेन सत्यत्वं दर्शि- 
तम्‌-एबं त्रिसत्यत्वमुपपादितम्‌-तथा ऋतसत्यनेत्रं ऋतं सूनृता वाणी सत्यं 
समदर्शनं तथा भगवता व्याख्यास्यमानत्यात्‌ ( सत्यञ्च समदर्शनम्‌) 
( ऋतञ्च सूनृता वाणी कविभिः परिकीर्तिता ) इति तथोन्नत्रं नयनसाधनं 
नेतारं प्रवत्तकमिति यावत्‌-एबं सर्वप्रकारेण सत्यात्मकं त्वां भगवन्‌ वयं 
शरणं प्रपन्नाः प्राप्ता इति. ५१ 

भावार्थः-दे परमात्मन्‌ आपका सङ्कल्प सत्य है. आप aaa मिळते हो. 
आप तीनो कालोंमें सत्य हो. आप सत्यके कारण हौ. अर्थात्‌ जो सत्य प्रतीत हो 
रहा हे वह आपही का प्रभाव है आप Gas सत्य हो. अर्थात्‌ मनुष्योंका सत्य 
आपके सत्यके सामने मिथ्या है. आप सत्य और प्रियवाणीरूप अंगना तथा 
समदर्शनरूपी योगपुरुपके नेत्र हो. ऐसे सत्यरूप आपके हम लोग दारण 
आये हें, ५१ 

(रोलाछन्द ). 


जाको त्रत है सत्य 
सत्य पर सत्य सदाहीं 
सकल सत्यको योनि 
सत्य सेवाहर नाहीं 
खांस सत्य को सत्य 
सत्य ऋत नायक जोई 
सत्यात्मक सव भांति 
शरण मेरे प्रभु सोई ॥ ५१ ॥ 
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( बसन्ततिळकात्रत्तम्‌ ). 


नान्यं वदामि न शृणोमि 
न चिन्तयामि नान्यं स्मरामि 
न भजामि न चाश्रयामि | 
भक्तया त्वदीयचरणास्बुजमन्त- 
रेण श्रीश्रीनिवास पुरुषोत्तम 
देहि दास्यम्‌ ॥ ५२॥ 


qo टी०-हे श्रीश्रीनिवास लक्ष्मीकान्त हे पुरुषोत्तम पुरुषाणां जनानां 
मध्ये उत्तम अतिशयेन विराजमान आत्मनो दास्यं दासतां देहि यतः 
अहं भक्त्या प्रेम्णा त्वदीयचरणाम्बुजमन्तरेण तावकीनंपादारविन्दम्विना 
अन्यं न वदामि न कथयामि नान्यं श्रणोमि. नान्यं चिन्तयामि ध्याये. 
नान्यं स्मरामि मनसा गच्छामि नान्यं भजामि सेवे. नान्यमाश्रयामि. ५२ 

भावार्थः-में न और कुछ करता हूं. न सोचता हूं. न और किसीका स्मरण 
करता हूँ न और किसीकी सेवा करता Fa किसी औरका आसरा करता हूँ-में 
केवल आपही के चरणोंको भक्तिसे अहण किये हूँ इसवास्ते हे परमात्मन्‌ हे 
समस्तशोभाके निधान आप मुझे अपना दास स्वीकार कीजिये. ५२ 

( चौपाई ). 


तजि तब चरण न अन्य बखानों 
नहिं cart नहिं सुनौं न मानों । 


१ पाण्डवगीता श्लोक २६. 
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०८ 
नहिं सुमिरों नहिं भजो नरोत्तम 
श्रीनिवास दीजे सुदासपद ॥ ५२ ॥ 
( आयोवृत्तम्‌ ). 


अविनयमपनय विष्णो दमय 
मनः शमय विषयमृगतृष्णाम्‌ । 
भूतदयाम्विस्तारय तारय संसार" 
सागरतः ॥ ५३ ॥ 


Wo टी०-हे विष्णो परमात्मन्‌ ममाविनयं ` दुःशीलतां अपनय 
दूरीकुरु सुशीलं मां विधेहि. मनो दमय दान्तं कुरु. विषयम्रगतृष्णां विषयेषु 
mea मरुमरीचिकासु जलाभिलापमिव तृष्णां लालसां शमय शान्तां 
विधेहि. भूतदयां सर्वप्राणिजातेषु अनुकम्पां विस्तारय प्रसारय. संसारः 
सागरतः तारय संसार एव यो सागरः सांगररूपी तस्मात्‌ अस्मान्‌ 
उद्धर, ५३ 


भावार्थ;-हे परमेश्वर मेरे अविनयकों हटावो. मेरे मनको सीधा करो. 
विषयोमे मेरी मगदृष्णाको वुझावो सब जीवोंपर मेरी दयाको फेलावो. और 
मुझे संसार रूपी सागरसे पार उतारो. ऽद 


( दोहा ). 
अविनय हरि मन दमन करि 
विषयतृषाको टार । 


१ शङ्कराचार्यषट्रपदीखोत्र लहोक १. 
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भूतदया विस्तारि करु 
भव सागर के पार ॥ ५३॥ 


( वसन्ततिलकावृत्तम्‌ ) 


aa यज्ञपृरुषाच्यृत तीर्थ 
पाद तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गळना- 
मधेय । आपन्नलोकब्रजिनोप- 
शमोदयाद्य Wa: कृधीश भग- 
वन्नसि दीननाथः ॥ ५४ ॥ 


Go .टी०-हे यज्ञेश यज्ञपते. हे यज्ञपुरुष यज्ञाधिष्ठातः हे अच्युत ख- 
जनेषु सदा वत्तेमानः हे तीर्थपाद पावनचरण. हे तीर्थश्रवः पवित्रकीर्ते 
हे श्रवणमङ्गलनामधेय. श्रवणयोः कर्णयोर्म्मङ्गल शुभप्रदं नाम यस्य. हे 
आपन्नलोकवृजिनोपशमोदय आपन्नानां शरणागतानां लोकानां जन्मनां 
वृजिनस्य कष्टस्य उपशमोदय शमनाय कृतोदय अद्य नः शां कृषि हे 
भगवन्‌ यतस्त्वं दीननाथः असि भवसि. ५४ 

भावार्थः-हे यजञोंके स्वामिन्‌. हे यज्ञरूपिन्‌. हे अच्युत. हे पावनचरण. हे 
पविश्नकी सिंवाले देव आपका नाम काको मङ्गल देनेवाला दै आप अपने शरणा- 
गतोंके दुःखोंको दूर करते हैं हे भगवान्‌ हे ईश आज मेरा कल्याण करो क्योंकि 
आप दीनोंके नाथ हैं. ue 


१ श्रीमद्वागवतस्कन्थ ८ अध्याय १७ 'छोक ८, 
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यज्ञ पुरुष यज्ञेश तीथ- 
पद अच्युतसामी 
तीर्थ रूप यश युक्त 
श्रवण मङ्गल मयनामी 
शरणागत जन इृजिन 
शामन परमोदय ईश्वर 
कीजे मम शिव आप 
दीनके नाथ दयाकर ॥ ५४ ॥ 
( सुन्दरीवृत्तम्‌ ). 
शिंव सर्वग शर्व शम्मेद 
प्रणतो देव दयां कुरुष्व मे । 
नम ईश्वर नाथ दिक्पते 
पुनरेवेश नमो नमोऽस्तु ते ५५ 


सं० टी०-हे शिव कल्याणखरूप. हे सर्वग सर्वव्यापक. हे शर्व 
हे शर्म्मद शरणप्रद हे देव प्रणतः नमस्कृतः मे दयां करुणां कुरुष्व हे 
इश्वर हे नाथ हे दिकूपते दिशामधीश हे ईश पुनः पुनः वारम्वार तुभ्य- 
न्नमो नमोऽस्तु. ५५ 
१ उपमन्युकृत शिवस्तोत्र “डोक १७, 
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भावार्थः-हे शिव आप सर्वव्यापी हो. हे शर्व आप रक्षा करनेमें समधै हौ 
हे देव में प्रणाम करता हूँ मेरे ऊपर दयाइष्टि करो. हे ईश्वर हे स्वामिन्‌ हे 
दशोंदिशाओ के नाथ हे ईश में वार बार आपको प्रणाम करता हूँ. जज 


( चौपाई ). 
सर्व शर्व सर्वग शिव शर्म्मद । 
देव दया कीजे वन्दित पद ॥ 
ईश्वर नाथ दिशाके सामी । 
वारम्वार तुमहिं प्रणमामी ॥५५॥ 


( नगखरूपिणीडृततम्‌ ). 

दृषदि चित्रतस्पयोर्भुजङ्गमौक्ति- 
कस्रजोर्गरिष्ठरल्ललो्ठयोः सुत्ट- 
द्विपक्षपक्षयोः । तृणारविन्द्‌- 
चक्षुषोः परजामहीमहेन्द्रयोः 
समः प्रवर्तयन्मनः कदा सदा- 
शिवस्भजे ॥ ५६ ॥ 


सं० टी०-अहं कदा कस्मिन्समये. इषद्विचित्रतल्पयोः दृषत्‌ प्रस्तरः 
बिचित्नतल्पं अतिसुखप्रदा शय्या तयोः-भुजङ्गमौक्तिकसजोः सुजंगः सपः 


१ शिवताण्डवस्तोत्र श्लोक ११, 
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मौक्तिकलक्‌ मुक्ताभिर्निम्मिता माळा तयोः-गरिष्ठरल्ललोष्ठयोः गरिष्ठं wa 
अतिशयेन गुरुभारवत्‌ रल॑ लोष्टं मृत्पिण्डः तयो:-सुत्दद्विपक्षपक्षयो; सुत्ददो 
मित्राणि विपक्षाः aaa: तेपां पक्षयोः तृणारविन्दचक्षुपोः तृणं प्रसिद्धं 
अरविन्दचक्षुः कमलवन्मनोहारि यन्नेत्रं तयोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः प्रजाः 
महीमहेन्द्रः प्रथिव्याः चक्रवर्ती राजा तयोः मध्ये समं मनश्चित्तं प्रवत्तेयन्‌ 
धारयन्‌ अहं कदा समद्ृष्टिभूत्वा सदाशिवं परमेश्वरम्भजे भजिष्ये. ५६ 

भावार्थः-वह समय कब आवेगा, जब पत्थर और उत्तम शय्याको, सपं 
और मुक्ताओंकी मालाओंको श्रेष्ठ रक्ष और मिट्टीके ढेलेको aq और भित्रको 


तिन और कमल सहश नेत्नोंको रंक और चक्रवर्ती राजाको बरावर समझता हुवा 
मैं सर्वदा परमेश्वरका भजन करूंगा, ५६ 


( कवित्त्व. ) 

शैलकी शिला मै अरु फ्रूलनके तल्पहुमे 
भीषण भुजंग मे ओ मोतिनके हारमे 
AAG महान मणिमृत्तिकाके पिण्ड मह 
सोदर सखामै और शत्र सरदारमे 
तुच्छतर तृणमें नलिनदललोचनमे 

रीते रंक रेयतमें राजा सरकारमे 

होयके समान मन मेरो लगि जे है कव 
सुखद्‌ सदाशिवकी सेवाके प्रकारमे ॥ ५६ ॥ 
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६३ 
(सुन्द्रीकत्तम्‌ ). 
महतः परितः प्रसर्पत- 
स्तमसो दर्शनभेदिनो भिदे । 
दिननाथ इव स्वतेजसा 
हूदयव्योम्रि मनागुदेहि.नः "७ 


सं० टी०-महतः बहुलस्य परितः प्रसर्पतः सर्वतः प्रसरणशीलस्य 
दर्शनभेदिनः दृष्टिव्यामोकस्य तमसः अन्धकारस्याभेदभेदनाय नः अस्माकं 
हृदयव्योप्नि चित्ताकाशे खतेजसा आत्मप्रकारेन दिननाथः सूर्य्यं इव 
मनाकू उदेहि उदयो भव. us 


भावार्थः-हे ईश्वर चारों ओर दौड़ते ga दृष्टिको छिपानेवाले महान्‌ अन्ध 
कारके काटनेको सूर्यं की भाँति अपने प्रकाशसे हमारे हृदयरूपी आकाशमें उ- 
दय करो. ५७ 


( दोहा ). 
नयन रॉकि फेले महा 
तम हरिवेको खास । 
रवि इव निज रुचि से करहु | 
मम हिय गगन प्रकाश॥ ५७ ॥ 


१ उपमन्युकृत शिवस्तोत्र श्ठोक ३. 
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( मालिनीवृत्तम्‌ ). 


करचरणकृतं वाक्कायजं कर्म्म- 
जस्वा श्रवणनयनजम्वा मान- 
सम्वापराधम्‌ । विहितमविहि- 
तम्वा सर्वमेततक्षमस्व जयजय 
करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो ५८ 


Ho टी०-हे करुणाब्धे दयासमुद्र हे श्रीमहादेव परमेश्वर हे शम्भो 
कल्याणरारो जय जय परमोत्कृष्टो भवभव मम एतत्सर्थ अपराधं प्रमाद 
क्षमस्व सहस्व कथंभूतं अपराधं करचरणकृतं हस्ताभ्यां wat कृतं 
वाक्कायजं वाण्या शरीरेण चोत्पन्नं अथवा कर्म्मजं कर्म्मणा सञ्जातं बा 
श्रवणनयनजं श्रवणाभ्यां नयनाभ्यां जातं मानसं मनसा कृतं विहितं ज्ञातं 
अविहितं अविज्ञातं सबै ममापराधं क्षमस्व. ५८ 

भावार्थः-हे करुणाके समुद्र हे श्रीमहादेव हे शम्भो जो मुझसे कोई अपराध 
हॉथोंसे gala वाणीसे कम्मेसे wala नेत्रोंसे अथवा मनसे होगया हो ज्ञानमें 
हुवाबो अथवा अज्ञानसे हो आप उस सबको क्षमा करो, ५८ 

( चौपाई. ) 


कर पद तनु वाणी कृत मानस | 

श्रवण नयन कृत कम्मंज आगस॥ 
अविहित विहित छमह सब स्वामी । 
जय करुणाकर अन्तर्यामी ॥ ५८ ॥ 


१ शिवापराधक्षमापनस्तोत्र ल्लोक १४. 
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६५ 
अपराधसहस्रसंकुलं 
पतितम्भीमभवार्णवोदरे । 
अगतिं शरणागतं हरे 
कृपया केवळमात्मसात्कुर्‌॥५९ 


Ho टी०-हे हरे अपराधसहससंकुळं अनेकदोषदुष्टं भीमभवार्णवोदरे | 
घोरभवसागरे पतितं निम अगतिं अनन्यशरणं तव शरणागतं मां केवलं | 
कृपया करुणया आत्मसात्‌ कुरु खीकुरु, ५९ | 

भावार्थः-हे परमात्मन्‌ मैंने सहस्रो अपराध किये हैं में भयङ्कर भवसारारमें 
पढ़ाहूँ कोई मेरी गति नहीं दै में आपके शरण आया हूँ आप अपनो केवळ कृपासे 
अपनाइये. ५९ 

( दोहा ): 


अपराधी भवसिन्छु में 

पतित अगति हों नाथ । 
केवल करुणासे शरण 

आगत को गहु हाथ ॥ ५९ ॥ 


( उपजातिभेदवृत्तम्‌ ). 


त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्व- 
मस्य विश्वस्य परं निधानं । 


१ आलवन्दारसोत्न श्लोक, २ श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय ११ शछोक ३८. 
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वेत्तासि वेद्यञ्च परञ्च धाम 
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥६० 


Go टी०-हे अनन्तरूप बहुरूपिन्‌ त्वं आदिदेवः सर्वेषां प्रपितामहः 
पुराणः बहुकालीनः पुरुषः व्यक्तकर्दूकतया आत्मा त्वमस्य विश्वस्य संसारस्य 
परं मुख्यं निधानं लयस्थानं त्वं वेत्ता ज्ञानक्रियावान्‌ असि त्वं वेद्यं at 
बोद्ध योग्यं वस्तु असि त्वं परं उत्क्रष्टं यद्धाम कोटिरविभाखुरं तदपि त्वमेव 
इदं दृञ्यमानं विश्वं जगत्‌ त्वया ततं व्याप्तम्‌, ६० 


भावार्थः-हे भसंख्यमूत्तै आप आदिदेव हो आप पुराने पुरुष हो आपहीमें यह 
ज्ञात्‌ लीन है आपही जाननेवाले हो आपही जानने जाये योग्य हो, आपही 
परमतेजोमय हो. आप इस संसारमै सर्वत्र फेले हो, ६० 


( चौपाई, ) 
आदि देव तुम पुरुष पुरातन । 
परनिधान यहि संसृति को धन ॥ 
वेत्ता वेद्य धाम पर तुमहीं | 
तुमसे विश्वव्याप्त है सबही ॥ ६०॥ 


( उपजातित्वत्तम्‌ ). 


पितासि लोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्‌ | 


१ श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय ११ छोक ४३, 


000, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


| 


६७ 


नत्वत्समोस्त्यभ्यधिकःकृतोन्यो 
लोकत्रयेप्यप्रतिमप्रभावः॥६१॥ 


सं० टी०-हे देव त्वं अस्य चराचरस्य स्थावरजङ्गमात्मकस्य लोकस्य 
भुवनस्य पिता जनकः असि पाळकत्वात्‌ उत्पादकत्वाच, तथा पूज्यो 
वन्दनीयः गरीयान्‌ महान्‌ गुरुरप्यसि. अप्रतिमप्रभावः असद्दशमहिमा 
त्वत्समः तव सदृशः लोकत्रयेपि नास्ति तदा कथमधिकस्याशङ्गा. ६१ 

भावार्थः-आप चर और अचरके पिता हो आप सबके पूज्य और बड़े भारी 
गुरू हो त्रिलोकीमें कोईभी आपके बराबर ऐश्व्यवाला नहीं है फिर बढ़ा और 
कौन हो सक्ता है. ६३ 


( चौपाई. ) 
पिता लोक सचराचरे हो । 
UE णरुतर पर पूज्य बने eT 
नहिं तुमसम कोउ अधिक कहाँ है 
तव प्रभाव जगमांहि महा हे॥६१॥ 


( उपजञातिभेद दत्तम्‌). 


तस्मात्मणम्य प्रणिधाय कायं 
प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 


१ श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय ११ श्होक ४४. 
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६८ 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः 
fra: प्रियायार्हसि देव सोढुम ६२ 


Ho टी०-तस्मासूर्वोक्तात्कारणात्‌ अहं ईशं ईश्वरं ईड्यं स्तुत्यं त्वां 
प्रणम्य नमस्कृत्वा कायं शरीरं निधाय नम्रीक्ृत्य प्रसादये प्रीणये हे 
देव त्व॑ पुत्रस्याविनयं पितेव area: मित्रस्यापराधं सखा मित्रमिव. प्रि- 
यायाः खपल्या gaat प्रियः भत्ता इव मम सवै सोढुं क्षन्तुमर्हसि योग्यो 
भवसि. ६२ 

भावार्थः-हे देव इससे में सविनय प्रणाम करके आपको मनाता हूँ. जैसे 
पिता पुत्रके अपराधोंको क्षमा करता दै. ब मित्रमित्रकी अनीतिको सह्यारता दै 
पति अपनी a अपराधोंको क्षमा कर देता हे उसी प्रकार आप मेरी भूल चूक 
क्षमा करने योग्य हो. ६२ 

ATT, ) 


करि प्रणाम ह्वे पतित दण्डसम । 
तोहि मनावों ईश ईड्य मम ॥ 

मित्र मित्र सम पितु सुत नाई । 

प्रिय प्रिय लगि सब सहहु गो साई ॥६२ 


( sags ) 
एतावानेव लोकेऽस्मिन्पुंसा 
धर्म्मः परः स्मृतः। भक्तियोगो 
भगवति तन्नामग्रहणादिभिः ६३ 


१ श्रीमद्भागवतस्कन्ध ६ अध्याय ३ शलोक २३, 
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सं० टी०-अस्छोके इह संसारे पुंसां नराणां एतावानेव परो घम्मैः 


स्मृतः उक्तः यः भगवति ईश्वरे तन्नामग्रहणादिमिर्भक्तियोगः ६३ 
भावार्थः-मनुष्योंक। इतनाही परम धम्म हे कि उनके अर्थात्‌ परमेश्वरके 
नामोचारणद्वारा भक्तियोग किया जाय, qa 


( दोहा ). 
इतनोही यहि लोक में 
परम धर्म्म नर केर । 
भक्तियोग भगवान में 
नाम जपन हर वेर ॥ ६३ ॥ 
( माळिनीदवत्तम्‌ ). 
भवजळघिगतानां इन्द्रवा- 
ताहतानां सुतदुहितुकलत्रत्राण- 
भाराद्वतानाम्‌। विषमविषयतोये 
मजतामछवानां भवति शरणमे- 


को विष्णुपोतो नराणाम्‌ ॥६४॥ 


सं० टी०-भवजळधिगतानां संसारसागरनिमझानां. द्वन्दवाताहतानां 
सुखदुःखवायुना प्रभभानां. सुतदुहितृकलत्रत्राणभाराव्रतानां. सुता: पुत्राः 
दुहितरो कन्याः कलत्रं aft तेषां त्राणरुपेण भारेण पीडितानां विषमविष- 


१ आवन्दारस्तोत्रः्छोक सं, 
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यतोये मज्जतां विषमे कराले विषयरूपजले पतितानां अवानां लघुनौकया 
बिहीनानां नराणां मनुष्याणां एकः विष्णुपोतः विष्णुस्वरूपी पोत एव 
शरणं परित्राणकारणम्भवति. ६४ 

_ भावार्थः-जो लोग संसारसागरमें पडे हुये हैं सुखदुःखादिरूप जोडोंको 
वायुवेगसे झकोरे गये हैं पुत्र कन्या और खी आदिकोंके रक्षा करनेके भार BST 
हुये हैं. घोरविषयरूप जलमें डूबे हुये हैं और जहाँ कोई छोटी नावभी नहीं दै 
ऐसी Geet केवल भगवान्‌ विष्णुहीके शरण होना महानोका दै. ६४ 


( रोलाछन्द ). 
|| भव जलनिधिमें परे 
| हन्द्रमास्त के मारे । 
तिय सुत दुहिता वाण 
भारसे देवे विचांरे ॥ 
विषम विषय जल माहि 
इवते विना सहारे । 
शरण एक हरिपोत 
नरनको तुरत उवारे ॥ ६४॥ 


( अनुट्टव्वृत्तम ). 


न युज्यमानया भक्त्या 
भगवत्यखिलात्मभिः । 


१ श्रीमद्भागवतस्कन्ध ३ अध्याय २५ शोक १९, 
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सदृशोऽस्ति शिवः पन्था 
योगिनां त्रह्मसिद्धये ॥ ६५॥ 


ae टी०-योगिनां योगशाख्ननिरतानां ब्रह्मसिद्धये परमात्मसाक्षा- 
त्काराय अखिलात्मनि सर्वात्मनि भगवति वासुदेवे युज्यमानया क्रियमा- 
णया भवत्या सदृशः समोऽन्यः शिवः पंथा नासि ब्रह्मसिद्धये भक्तिरेव 


श्रेयस्करी. ६५ 

भावार्थः- सबके आत्मा भगवान्‌ में लगाई हुई भक्तिके सदश योगियोंको 

ब्रह्म सिद्ध करनेका कोई कल्याणमय मागै नहीं दै, ay 
( दोहा. ) 


अखिल रूप भगवानमें 
भक्ति किये विन ओर । 
ब्रह्मसिद्धि लगे योगिको 
ठूजी नहिं शुभ STN ६५॥ 


( अनट्टव्गत्तम्‌ ), 
तँ सुखाराध्यम्जुभि 
रनन्यशरणेनृभिः 
कृतज्ञः को न सेवेत 
दुराराध्यमसाधुमिः॥६६॥ 


१ श्रीमद्भागवतस्कन्ध ३ अध्याय १९ श्लोक ३६, 
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Ho Hog अनन्यशरणेः तच्छरणप्रपन्नेः ऋजुभिः सरलैः हि 

a: सुखाराध्यं सुसेव्यं पुनः असाधुमिः कुटिलिः दुराराध्यं अगम्यं कः ˆ 
| कृतज्ञः पुरुषः न सेवेत सवै; कृतज्ञ: सेवेतेव. ६६ 
| भावार्थ+-जो सबको छोंड आप सरल स्वभावसे भगवान्‌ की आराधना क- 
॥ रते हैं उन्हें वह मिल जाते हैं और कुटिल स्वभाववाले मनुष्योंको उनकामिलना 


rt दुर्लभ है ऐसे भगवानको कोन ऐसा कृतज्ञ पुरुप है जो सेवन न करे ६६ 
न ( दोहा. ) 


a . जिनहिं शरण नहिं ओर ते 
ऋजुनर जिहिं सुख सेव । 

| जिहिं न लहें शठ नहिं जें 

|| को कृतज्ञ तेहि देव ॥ ६६ ॥ 


( अनुषट्त्त्तम्‌ ). 
अकामः सर्वकामो वा 
मोक्षकाम उदारधीः । 
तीब्रेण भक्तियोगेन 
भजेत पुरुषं परम्‌ ॥ ६७७॥ 


सं० टी०-अकामः कामरहितः सर्वकामो वा सर्वकामास्सन्ति यस्य स॒ | 
वा मोक्षकामः मोक्षाभिलाषी पुरुषः तीव्रेण परमेण भक्तियोगेन भक्तिः | 
सेवैव योगस्तेन परं पुरुषं परमात्मानं यजेत पूजयेत्‌. Re | 


१ श्रीमद्भागवतस्कन्ध २ अध्याय ३ डोक १०. 
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भावार्थः-जिसकी कोई कामना नहो अथवा सर्वप्रकारकी कामनायें हों या 
मोक्षकी इच्छा हो ऐसा उदारचित्त पुरुप दृढभक्तियोगसे परमात्माका भजन 
कर, ६७ 


2 (दोहा ). 
@ अकाम सब काम ह्वे 
मोक्षकाम विन पीर । 
भक्तियोग अति तीब्र करि 
भजे पुरुष पर धीर ॥ ६७॥ 
( sages). ` 
सर्वेषामप्यघवता- 
मिद्मेव सुनिष्कृतम्‌ | 
नामव्याहरणं विष्णो- 
य्यैतस्तद्विषया मतिः ॥६८॥ 


Yo टी०-इदं प्रत्यक्षे वर्तमानं विष्णोः परमात्मनः नामव्याहरणं 
नामोचारणमेव सर्वेषां अधवतां पापिनां सुनिष्कृतं ्ायश्चित्तं-यतो नामो- 
च्चारणान्मतिः मानसीवृत्तिः तद्विषया भवति तमेवात्मानं नामग्रहणसा- 
मथ्यीत्‌ विषयीकरोति. ६८ 

भावार्थः-समस्त पापियोंका सबसे अच्छा प्रायश्चित्त यही हे कि भगवानका 
नामोच्चारण क्योंकि नामके उच्चारणकरनेसे बुद्धि नामधारीको पकडती १.३८ 


9 


१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध ६ अध्याय २ छोक ९. 
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७४ 


( दोहा. ) 


सब पापन कर एक 


यह प्रायश्चित महान | 
नामोच्चारण विष्णुको 
मन लगाय कर ध्यान ॥ ६८ ॥ 


( अनुटुब्बृत्तम्‌ ). 


अज्ञानादथवा ज्ञाना- 
दुत्तमछोकनाम यत्‌ 
संकीर्तितमघं पुंसो 

दहेदेधो यथानळः ॥ ६९॥ 


सं० टी०-अज्ञानात्‌ अविदित्वा अथवा ज्ञानात्‌ विदित्वा यत्‌ उत्तम- 
कोकनामसङ्कीत्तितं तत्पुंसः पुरुषस्य अधं अनलोऽसिरेधः इन्धनमिव दहेत्‌ 


भस्मीकुर्य्यात्‌, 

कुय्यात्‌, ६९ 

भावार्थः-विना जाने अथवा जानकर जो परमात्माका नाम लिया जाता है 

बह इर्धनको अझ्िकेतरह मनुष्य के पापको भस्म कर डालता है. ६९ 
(दोहा ), 


जाने विन जाने लिये 
उत्तम यश हरिनाम । 


१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध ६ अध्याय २ "ठोक १८. 
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पुरुषन को अघ दहत जिमि 
अनल दारुका धाम ॥ ६९ ॥ 
( अनुट्ठव्वत्तम_ ). 
शुण्वतां गृणतां वीर्य्या- 
ण्युद्दामानि हरेम्मुंइः | 
यथा सुजातया भक्त्या . | 
शुद्चेन्नात्मा त्रतादिभिः ७० ` 
सं० टी०-हरेविष्णोः उद्दामानि उदात्तानि वीर्य्याणि चरित्राणि ge: 
शण्बतां आकर्णयतां गृणतां कथयतां नराणां सुजातया भक्त्या आत्मनः 


मनः झुद्धयेत्‌ तथा त्रतादिभिः अन्येः उपायेन शुध्यति. ७० 


भावार्थः-परमात्माके दिव्य पराक्रमोंको वारम्वार सुननेसे उपजी हूई भक्तिसे 
आत्मा जिस प्रकार शुद्ध होता हे वेसा ब्रतादिकोंसे नही होता, ७० 


( दोहा ). 
सुनत कहत हारे चरित नित 
कीन्हे भक्ति सुजात | 
शुद्ध होत आत्मा यथा 


_ तथा न करि ब्रत ATA Ml ७०॥ 


१ श्रीमद्भागवत स्कंध ६ अध्याय ३ श्लोक ३२, 
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भगवान्‌ ब्रह्म 1 कात्स्यैन 
त्रिरन्वीक्ष्य मनीपया 
तदध्यवस्यत्कूटस्थो 
रतिरात्मन्यतो भवेत्‌ ॥७१॥ 


सं० टी०-भगवान्‌ कूटस्थो ध्यानावस्थो भूत्वा त्रिः त्रिवारं कार्त्ल्येन 
पूर्णतया ब्रह्म ad मनीषया बुद्धया अन्वीक्ष्य तत्‌ अध्यवस्यत्‌ निश्चयं 
कृतवान्‌ यतः आमन्नात्मनि रतिभवेत्‌. ७१ 

भावाथै;-निर्विकार परमात्माने तीनवार अच्छी तरहसे वेदका बिचार किया 
और निश्चय किया कि मनुष्यके अर्थ वेदमें यही उपदेश है कि वह उनसे प्रेम को. 
) ( दोहा. ) 


विधि सव वेदन को लख्यो 
तीनवार मन्‌ लाय । 
आत्मामें रति होय जेहि 
तेहि मान्यो सच पाय ॥ ७१ ॥ 
( अनुट्टव्यत्तम्‌ ). 
eR: सर्वेषु AAT 
AN 
भगवानास्त इश्वर; | 


१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध २ अध्याय २ 'छोक ३४, २ श्रीमद्भागवत स्कन्ध ७ 
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इति भतानि मनसा का- 
मेस्तैस्साधु मानयेत्‌ ॥७२॥ 


सं० टी०-भगवान्‌ पड़ेश्वर्य्यसम्पन्न: हरिः ईश्वरः सर्वेषु भूतेषु प्राणिषु 
क्षेत्रजरूपेण आस्ते वसति इति अस्मात्क्ारणात्‌ भूतानि तैः तैः कामैः 


इच्छापूर्तिमिः साधुमानयेत्‌. ७२ 

भाचार्थः-भगवान्‌ ईश्वर सब के. हृदयमें स्थित हैं इस विचार से सव प्राणियों 

की प्रसन्नता सम्पादित करना चाहिये. ७२ 
दोहा ). 


सव भूत स हार वस इश्वर श्रासगवान | 
यहि ते मनसे = को माने देवरदान॥७२॥ 
जन्मान्तरसहस्रेण 
तपोदानसमाधिभिः | 
नराणां क्षीणपापानां 
कृष्णे भक्तिः प्रजायते॥७३॥ 


Go टी०-जन्मान्तरसहसेषु असंख्येयेषु प्रादुर्भवेषु तपोदानसमाधिभिः 
तप इन्द्रियनिग्रहः ध्यानं चिन्तनं समा विश्चिततेकाम्यं तेः अभ्यस्यमानेः क्षीण 
पापानां विधूतकल्मषाणां नराणां मनुष्याणां कृष्णे परमात्मनि भक्तिः अनुः 
रक्तिः जायते सम्पद्यते. ७३ 

१ पाण्डवगीता श्लोक ४०, 
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भांवार्थः-सहस्रों जन्मों की तपस्या ध्यान और समाधि से जब मनुष्यों के 
पापक्षय होते हैं तब ईश्वर में भक्ति उत्पन्न होती हे. ७३ 


( दोहा ). 
वीते जन्म सहस्र मे 
कारि समाधि तप दान। 
क्षीण पाप जो नर तिन्हे 
कृष्ण भक्तिको ध्यान ॥ ७३ ॥ 
( अनुष्टन्त्रत्तम्‌ ). 
आमयो यश्च भूताना 
जायते येन सुव्रत | 
तदेव ह्यामयं द्रव्यं 
a पुनाति चिकित्सितम्‌ ७४ 


Wo टी०-हे सुब्रत संयमिन्‌ भूतानां प्राणिनां येन द्रव्येण यः आमयो 
रोगो जायते उद्यते तदेव द्रव्यं वस्तु चिकित्सितं सत्‌ रोगं न पुनातिं 
न निवर्तयति. ७४ 

भावार्थः-प्राणियों को जिस पदार्थ से जो रोग होता हे वही रोगकारी वस्तु 
उस अपने पैदा किये हुये रोग को दूर नहीं कर सक्ता है रोग औषध ही से दूर 
होता है यदि वही रोगकारी वस्तु किसी औपध का अंग हो तो उसका भी 
स्वरूप बदल जाता है. ७४ 


१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध १ अध्याय ५ लोक ३३. 
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७९ 
A (शश 
जिहि कारण से होत हे 


भूतन को जो रोग। 
अवशि WATT भोग ॥ ७४॥ 


( अनुषटुञ्ृततम्‌ ). 
पायेण मुनयो राजन्‌ 
' निश्टत्ता विधिषेधतः । 
नेर्गुण्यस्था रमन्ते स्म 
गुणानुकथने हरेः॥ ७५ ॥ 


सं० टी०-हे राजन्‌ मुनयः मननशीलाः जनाः विधिमेधतो विहित- 
निषिद्धकर्म्मभ्यः परित्यक्ता अपि प्रायेण बहुधा नेगुण्यस्थाः साम्यावस्थायां 
स्थिताः हरेर्गुणानुकथने परमेश्वरचरित्राऽनुवर्णने रमन्ते. ७५ 
` भावार्थः-हे राजन्‌ बहुधा जो सुनीश्वर लोग जो विधि निषेध के परे हैं 
और निर्गुण ब्रह्म में स्थित है वेभी भगवान्‌ के गुणोंके कहने में परम प्रसन्न 
होते है. ७५ 


(ata). 
विधि निषेध से रहित मुनि 
निर्गुण में मन लाय। 


१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध २ अध्याय १ ठोक ११, 
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हरि णुण वर्णन में बहुत 
मगन रहें सुख पाय ॥ ७५॥ 


( अनुष्ठब्वत्तम्‌ ). 


एतन्निर्विद्यमानाना- 
मिच्छतामकुतोभयम्‌ | 
योशिनां aq निणींतं 
हरेन्नामानुकीत्तेनम्‌ ॥ ७६ ॥ 


सं० टी०-हे नृप नराधिप निर्विद्यमानानां निर्वेदमोदासीन्यमुपगतानां 

अकुतोभयमिच्छतां कुतश्चिदपि भयं भीतिं अनिच्छतां योगिनां योग- 

तत्पराणां एतद्धरेविप्णोनीमानुकीर्तनं Bese: नामोच्चारणं निर्णीतम्‌, ७६ 

- भावार्थः-हे राजन्‌ संसार से विरागी और सर्वत्र अभय चाहने वाले योगियों 

| के अर्थ यही निर्णय किया गया है कि वे परमात्मा के नाम का कीन किया 

करें. ७६ 
दोहा ) 


हि. जे योगी वेराग्ययुत 
| चहें सु निर्भय धाम | 


| तिन को यह निर्णय सही 


| | जपें सदा हरिनाम ॥ ७६ ॥ 


१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध २ अध्याय १ “ठोक ११, 
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८१ 
( अजुष्ट व्वत्तम्‌ ). 
किम्प्रमत्तस्य बहुभिः 
परोक्षैहायनेरिह । 
वरं मुहूर्त विदितं 
घटेत श्रेयसे यतः = ७७॥ 


सं० टी०-प्रमत्तस्य प्रमादयुक्तस्य जनस्य परोक्षेरविज्ञातेः बहुभिः 
हायनेः वर्षैः इहलोके किम्प्रयोजनं भवति विदितं सम्यग्ज्ञात महू क्षणमपि 
बरं श्रेष्ठ यतः यस्माच्छेयसे कल्याणाय घटेत यतेत यलं कुर्य्यात्‌; ७७ 


भावार्थः-भूले हुये मचुप्य के बहुत वर्ष व्यर्थ हैं एक झुहूत्त श्रेष्ठ हे जिस से 
कल्याण के लिये qa किया जाय. ७७ 


(दोहा ). 
भयो कहा वेहोश के बीते जो वह वर्ष | 
श्रेष्ठ वही घटिका भई जामे मङ्गल हर्ष ७७ 
( अनुष्ठब्वत्तम ). 
आयुर्हरति वै पुंसा- 
मुदयन्नस्तं च यन्नसो । 


१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध २ अध्याय १ 'छोक १२. २ श्रीमद्भागवत स्कन्ध २ 
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तस्यत्त यत्क्षणो नीत 
उत्तमछोकवात्तया ॥ ७८ ॥ 


Ho टी०-येन पुरुषेण उत्तमक्षोकबात्तया क्षणो नीतः यापितः तस्यायुः 
ऋते अन्येषां प्राकृतानां नराणां आयुः असौ सूर्य्यः उद्यन्‌ उदयं गच्छन्‌ 
अस्तं च यन्‌ अस्तं च गच्छन्‌ हरति विनाशयति. ७८ 


| भावार्थः-जो परमात्मा की वार्त्तां से अपने समय को विताता हे उस को 
| छोड़ औरों की आयुको यह उदय और अस्त होता हुवा सूर्य्यं हरता रहता है.७८ 


(दोहा), 
हरत आयु यह रवि सदा 
उदय अस्त को पाय। 
| ईश्वरसेवा में गयो जो 
i छन ताहि विहाय ॥ ७८॥ 
( बंशस्थदृत्तम्‌ ). 
इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य च 
खिष्टस्य सूक्तस्य च व॒द्धिद- 
Gal: | अविच्य॒तोऽर्थः कविभि 
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८३ 
निरूपितो य उत्तम छो कगुणानु- 
वर्णनम्‌ ॥ ७९ ॥ 


सं० टी०-इदं यत्‌ उत्तमछोकगुणानुवर्णनं तदेव कविभिर्विद्रद्िः पुंसः 
नरस्य तपसः क्रच्छादेः श्रुतस्य अधीतस्य खिष्टस्य इष्टापूत्तीदेः सूक्तस्य 
सूनृतायाः गिरः बुद्धिदत्तयोः ज्ञानस्य दानस्य च अविच्युतः निश्चितः अर्थ 
प्रयोजनं निरूपितः कथित ७९ 


भावार्थ-महात्मा लोगोंने पुरुषों की तपस्या वेद यज्ञ सत्यवचन विद्या और 
दानादिको का यही उत्तम फल बतलाया हे जो परमात्मा के गुणों का वर्णन हे.७९ 


( चौपाई ). 
तप ओ शास्त्र यज्ञ शुभवानी 
बुद्धि दान जो करते प्राणी । 
सब कर यह शुभ फूल कवि कहहीं 
जो ईश्वरणण वर्णन लहहीं ॥७९॥ 


( उपजातिकृत्तम्‌ ). 


यस्तृत्तमछोकगुणानुवादः 
सङ्गोयते$भीक्ष्णममङ्गल्घः | 
तमेव नित्यं शृणुयादभीक्ष्णं 
कृष्णेऽमलां भक्तिमभीप्समानः 


| 
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८४ 
सं० टी०-यः अमङ्गल्घः विन्नविनाशनः उत्तमछोकगुणानुवादः भग- 
वच्चरित्रं अभीक्ष्णं नित्यं गीयते कृष्णे परमात्मन्यमलां विशुद्धां भक्तिं अभी- 
प्समानः काङ्क्षमाणः तमेव अभीक्ष्ण सदा श्रणुयात्‌. ८० 
भावार्थः-जो अमंगळ का नाझ करनेवाला उत्तमश्लोक भगवान्‌ का गुणानु- 
वाद सदा गाया जाता हे उसी को कृष्ण परमात्मा में निर्म्मळ भक्ति का चाहने- 


वाला पुरुष सदा सुना करे. ८० 
( चोपाई 


जो ईश्वर गण वर्णन होई 
ae अमइल नाशन सोई-। 
सुने निरन्तर ताको सो नर- 
जाको कृष्ण भक्ति है प्रिय तर ॥८०॥ 


( वंशस्थवृत्तम्‌ ). 


मृषा गिरस्ता ह्यसतीरसत्कथा 

न कथ्यते यङ्कगवानधोक्षजः | 

तदेव सत्यं तदुहेव मङ्गलं 

तदेव पुण्यं भगवहुणोद्यम्‌ ८१ 
सं० टी०-ताः गिरो वाचः यत्‌ यासु अधोक्षजः विष्णुभैगवान्‌ न गीयते 

मुषा मिथ्या असती असत्कथा भवति यड्कगबदुणोदयं ईश्वरणुणगणाब्ब 

वचः तदेव सत्यं सदा स्थायि उह तदेव ANS तदेव पुण्यं पावनम्‌. ८१ 


भावार्थः-वे वातें जिनमें भगवान्‌ नहीं कहे जाते हैं सँडी और पापमयी हैं 
ओर जो भगवड्टणानुवाद हे वही सत्य है वही मङ्गल दै वही पवित्र करनेवाला दै. 


१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध १२ अध्याय १२ “डोक ४८, 


000, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


काळा. 


( चोपाई. ) 
झँठ वचन वह असत कहानी 
_ जामें हारे चर्चा न समानी । 
सोई सत्य सुमङ्गल सोई 
पुण्य ईश गुण वर्णन जोई ॥ ८१ ॥ 
( वंशस्थदृत्तम्‌ ). 
तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं 
तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम्‌ । 
तदेव =| नृणां 
यदुत्तम छोकगुणो इनुगीयते ८२ 


Ho टी०-यत्‌ उत्तमःछोकगुणः यशः अनुगीयते तदेव रम्यं रमणीयं 
तदेव रुचिरं चारु तदेव नवं नवं नित्यं नूतनं तदेव शश्वनिरन्तरं मनसः 
चित्तस्य महोत्सवं तदेव शोकार्णवशोषणं शोकसागरस्य खतेजसा विना- 
शकरमू. ८२ 

भावार्थः-वही चित्त को रमानेवाळा वही नित्य नया वही निरन्तर मन का 
महा उत्सव और वही शोक समुद्र का सोखनेवाला दै जो भगवान्‌ का गाया 
जाता दै. ८२ 

( चौपाई ). 


सोई रम्य रुचिर नित नूतन 
ससत महोत्सव मन को शोधन | 
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८६ 


शोक समुद्र सुखावै सोई 
ईश्वर गुण गण वर्णन जोई ॥ ८२॥ 


( वंशस्थवृत्तम्‌ ). - 


ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षतः 
पृथग्‌ दशस्तत्कृतरूपनामभिः | 
न कहिंचित्कापि च दुःस्थिता- 
मतिर्छभेत वाताहतनोरिवास्प- 
दम्‌ ॥ ८३ ॥ 


सं० टी०-ततः तस्मादन्यथा अन्यमकारेण यक्किञ्चन विवक्षतः व क्तु- 
मिच्छतः तत्कृतरूपनामभिः wer तेन क्रतेन रूपेराकृतिमिर्ना- 
ममिः . संज्ञाभिः विभिन्नद्टे: पुरुषस्य मतिः वाताहतनौरिव पवनावधूत- 
तरणिरिव दुःस्थिता कुदेशे पतिता कर्हिचित्‌ न कापि आस्पदं लभते 
विन्दते. ८३ 
. भावार्थः-जो भगवान्‌ के चरित्रोंको त्याग कर और कुछ कहना चाहता है 
इस की बुद्धि नामों और रूपों के प्रभाव से मारी मारी फिरने लगती है और 


उसका ठिकाना प्रचण्ड पवन के वेग में पढ़ी हुई नौका की भाति कहीं नहीं 
छगता है, ८३ 


( चोपाई. ) 
तासो अन्य कहन चह जोई 
नाम रूप से निज रग खोई | 
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८७ 


तासु कवों कहूँ स्थिर मति नाहीं 
नोका जिमि अति आँधी माही ॥८३॥ 


| वंशस्थवृत्तम ). 


areata: ऋष्णपदारविन्दयोः 
क्षिणोत्यभद्राणि च शन्तनोति । 
सत्त्वस्य शुद्धिं परमात्मभक्ति 

Was विज्ञानविरागयुक्तम्‌ ॥ 


Go टी०-क्कष्णस्य परमात्मनः चरणारविन्दयोः पादपङ्गजयोः अवि- 
स्मृतिः सदा सरणं अभद्राणि अकल्याणानि क्षिणोति नाशयति शं कल्याणं 
सत्वस्य बुद्धेः शुद्धिं cereal विज्ञानविरागयुक्तं ज्ञानञ्च तनोति 
विस्तारयति. ८४ 

भावार्थः-भगवान्‌ के चरणारबिन्दों को सदा स्मरण करने से अमङ्गल नष्ट 
हो जाते हैं कल्याण की बृद्धि होती दै सच्चगुण शुद्ध होता हे. परमात्मा की 
भक्ति और विज्ञान विराग भी आकर प्राप्त होते हैं. ce 


(दोहा ) 
कृष्ण चरण के ध्यान ते 
पाप नशे शिव होत। 
सत्व शुद्धि परमात्म रति 
ज्ञान विराग उदोत ॥ ८४॥ 
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( उपजातिवृत्तम्‌ ). 
तदइमसारं SAG बतेदं 
यङ्गुह्यमाणेहेरिनामधेयेः । 
न विक्रियेताथ यदा विकारो 
नेत्रे AS गात्ररुहेषु हषः ॥८५॥ 


to टी०-वतेति खेदे तद्धयं अश्मसारं amet यत्‌ गृह्यमाणैः 
Sara: हरिनामधेयैः ईश्चरनामभिः न विक्रियेत न gat भवेत्‌ अथ 
यदा विकारों भवति तदा नेत्रे जलं अश्रु गात्नरुहेषु रोमसु हर्षश्च जायते 
भवति. ८५ 


, भावार्थः-खेद के साथ कहा जाता है कि वह हृदय aa का है जो भगवान्‌ 
के नामोच्चारण से नहीं पिघलता है जब हृदय द्रवीभूत होता है तब उस 
समय नेत्रों में अश्रु और रोमों में हपे आजाता है, 4५ 


( दोहा ). 
हरि चर्चा aft नयन महँ 
जल तनु रोम विकास । 
हृदय पसीजत जो नहीं 
तो पत्थर को खास ॥ ८५ ॥ 
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न र 


( वसन्ततिलकावृत्तम्‌ ). 
येषां स एव भगवान्‌ दयये- 
दनन्तः सवात्मनाश्रितपदो यदि 
निर्व्यलीकम्‌ | ते दुस्तरामति- 
तरन्त्यथ योगमायांनेपा ममाह- 
मितिधीः श्वशुगालभक्ष्ये ॥८६॥ 


Ho टी०-यदि चेत्‌ निर्व्यलीकं निश्चलं यथा स्यात्तथा येषां सर्वात्मना 
पूर्णमावेन आश्रितपदः सेबितचरणः अनन्तः स एव भगवान्‌ परमेश्वरो दयः 
येत्‌ दयां कुर्य्यात्‌ ते दुस्तरां दुःखेन त्तु योग्यां देवमायां अतितरन्ति एषां 
नराणा श्वसृगालभक्ष्ये सारमेयेः जम्बुर्कश्च खाद्य शरार अह ममेति 
Hate: न भवति ८६ 

भावाथरः-सम्पूर्ण रीतिसे और निश्चल was सेवा किये गये भगवान्‌ यदि 
जिमके ऊपर दया करें तभी उनकी माया का पार मिलता है और जो लोग कुत्ते 
सियारोंके खाने की वस्तु जो शरीर है उसकों में या मेरा कहते हँ उनको वह बात 
नहीं हो सक्ती है. (य 

( चोपाई. ) 


जापै दया करें अविनश्वर 

सब विधि छल तजि सेवित ईश्वर। 
तरहिं योग माया को तेई. 
करहिं न मम हम यह मति जेई॥८६॥ 
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| ) 


ह 
( उपजातिद्रत्तम्‌ ). 
विद्यातपःप्राणनिरोधमेत्री- 
तीर्थाभिषेकब्रतदानजप्येः | 
MA AME लभतेऽन्तरात्मा 
यथा ड॒दिस्थे भगवत्यनन्ते८७ 


सं० टी०-यथा येन प्रकारेण भगवति श्रीमति अनन्ते अन्तरहिते 
हृदिस्थे चित्तारूढ़े अन्तरात्मा जीवः अत्यन्तशुद्ध लभते प्राम्मोति तथा 
बिद्यातपःप्राणनिरोधमैत्रीतीर्थाभिषेकव्रतदानजप्येः बिद्या खाध्यायः तप 
इन्द्रियदमः प्राणनिरोधः प्राणायामः मेत्री gear तीर्थाभिषेकस्तीर्थसानं 
ब्रतानि दानानि जप्याः मन्त्राः तेने Beate. ८७ 
भावार्थः-विद्या-तपस्या, प्राणायाम-सर्व भूत सुहृत्ता-तीर्थस्नानजपादिकों से उस 
प्रकार अन्तरात्मा पूर्ण शुद्ध नहीं होता है जैसे अनन्तपरमात्माको हृद्य मै धारण 
करने से. ८७ 
( चौपाई ). 
a अ 020 LenS As 
विद्या तप अरु यांग [मताई 
(Ss (J 
जप व्रत दान तीथ सेवकाई । 
पोर. La ha 
इन से अस मन Ds न पाव 
Nia bat a 2209 
जस हृदय रह हार भाव ॥ <७॥ 
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2 १ 
( पुप्पिताग्रात्रत्तम्‌ ). 


विंसजति ea न यस्य 
साक्षाद्वरिरवशाभिहितोप्यघो- 
घनाशः। प्रणयरशनया ध्वतांधि- 
पद्मः स भवाति भागवतप्रधान 
उक्तः ॥ ८८॥ 


do टी०-अवशाऽभिहितोऽपि यहृच्छयोदीर्य्यमाणोपि अघौधनाशः 
पापपुञ्जप्रणाशनो हरिः साक्षात्स्वयमेव प्रणयरशनया अनुरागरज्वा तां" 
ब्रिपझः बद्धचरणारविन्दः यस्स हृदयं मानसं न जहाति त्यजति स भागवतः 
प्रधानः वैष्णवश्रेष्ठ: उक्तः कथितो भवति. ८८ 


भावार्थः-अज्ञान से भी जिनका नाम लेने से पापपुञ्ज भस्म होता हे ऐसे 
साक्षात्‌ भगवान्‌ प्रेम की रस्सीसे चरण में AT हुये जिस का हृदय नहीं छोंडते 
हैं वही भगवान्‌ का प्रधान भक्त कहा जाता है, ८८ 


( चौपाई ). 
जो हरि चरण निरन्तर ध्यावे 
अघनाशन हरिगुणगण गावे | 
जासु हृदय हरि आए न द्यागे 
सो भागवत श्रेष्ठ जग जागे॥ ८८॥ 


१ श्रीमद्भागवतस्कन्ध ११ अध्याय २ शोक ५५. 
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९२ 


( उपजातिवृत्तम्‌ ). 


यो वा अनन्तस्य गुणाननन्ता- 
ननुक्रमिष्यन्स तु ISIE: । 

रजांसिभमेगणयेत्कथाञ्चित्काले- 
न नेवाखिलसत्वधाञ्नः ॥ ८९॥ 


Ho टी०-यो वा अनन्तस्यानन्तानन्तबिवजितान्गुणान्पराक्रमान्ननुत्र- 
मिष्यन्स तु बालबुद्धिः बालिश एव कथच्चित्केनचित्मकारेण भूमे; पृथिव्याः 
रजांसि अणून्‌ गणयेत्‌ तथापि अखिलसत्त्वधान्नः परमेश्चरस्य गुणान्‌ गण- 
fag कोऽपि न शक्नोति. ८९ 

भावार्थः-जो अनन्त परमात्मा के गुणोंको क्रमानुसार जानना चाहता है वह 
मूर्ख है अरे चाहे बहुत दिनों में एव्वीके कणोंको गिन ले. ताभी समस्त सत्त्व 
समुद्रके गुणोंको कोई नही गिन सक्ता हे ८९ 

(दोहा. ) 
अनन अ ls 
जो अनन्त को अमित गुण 
Las So 
गिना चहै सो वाल | 
las best 
चाहे भूरज गिन सके 


वीते पे बहु काल ॥ ८९ ॥ 
( उपेन्द्रवजावृत्तम्‌ ). 


निृत्ततर्पेरपगीयमानाद्ध- 


१ श्रीमद्भागवतस्कन्ध ११ अध्याय ४ ढोक २, २ श्रीमद्भागवतस्कन्ध १० 
अध्याय १ शोक ४. 
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2 
वोषधाच्छोत्रमनोभिरामात्‌। क 
उत्तमछोकगुणानुवादात्‌ पुमा- 
न्विरज्येत विना पशुघ्नात्‌॥९०॥ 


qo टी०-निवृत्ततर्पेरुपगीयमानात्‌ गतस्प्रहेरपि संकथ्यमानात्‌ भवौष- 
धात्‌ संसाररूपिमहाव्याधेः भेषज्यात्‌ श्रोत्रमनोभिरामात्‌ श्रोत्रयोम्मनसश्च 
रुचिकरात्‌ उत्तमछोकगुणानुवादात्‌ परमेश्वरचरित्रकथनात्‌ TOA, गोन्ना- 
द्विना अन्यः कः पुरुषः विरज्येत उपरमेत्‌. go 


भावाथः-भगवान््‌ के चरित्र जगत्‌ रूपी व्याधिको औषध है और कर्ण तथा 
मनको आनन्द देनेवाला है जिन लोगोंको कोई इच्छा नही हे वह भी भगवच्नरित्र 
गाते हें भगवानूके ऐसे चरित्रको कौन ऐसा हत्यारा है जो न सुने. ९० 


( चौपाई ). 
जेहि अकाम जन गांवे तजि रज 
जो मन श्रवण सुखद भव भेषज | 
पशुघाती विन को नहिं गावे 
तेहि हरि गुणको अरुचि जनावे॥९०॥ 


( वंशस्थदत्तम्‌ ) 


तस्येव हेतोः प्रयतेत कोविदो 


न लभ्यते यद्चमतामुपय्यंघः | 


१ श्रीमद्भागवत स्कंध १ अध्याय १८ डोक. 
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९४ 
तछमभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं 
कालेन सर्वत्र गभीररंहसा ९१ 


सं० टी०-कोविदः पण्डितः तसैव हेतोः तदर्थमेव प्रयतेत प्रयत्न 
कुर्य्यात्‌ यत्‌ अमतां आम्यमाणानां उपर्यथः उच्चेनींचेः न लभ्यते तत्सुखं 
गभीररंहसा अतिबलीयसा कालेन सर्वत्र सर्वेस्मिन्मदेशे दुःखवछभ्यते 
प्राप्यते. मोक्षार्थं यल कुयीत्‌ न सुखार्थं तस्य दुःखवत्‌ अनायासेनैव 
सर्वत्र लभ्यत्वात्‌. ९१ 


भावार्थ!-बुद्धिमान को चाहिये कि उसीके अर्थ उद्योग करे जो ऊंचे नीचे 
अमनेवालोंको नहीं मिलता है और सांसारिक सुखके अर्थ क्या उद्योग करना वह 
दुःख की aid भी गंभीर वेग कालके बलसे स्वयं मिल जाता हे. ९१ 


( दोहा ). 

करे यत्न तेहि हेतु बुध 

_ जो न मिले कहिं और । 

मिले काळ वश सो सही 

दुख सम सुख सब ठोर ॥ ९१॥ 
( वंशस्थवृत्तम). 

नेष्कर्म्यमप्यच्युतभाववजितं 
न शोभते ज्ञानसठं निरञ्जनम्‌ | 


१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध ५ अध्याय ५ श्ठोक २. 
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९५ | 

| 
कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे । 
न = कर्म यदप्यकारणम्‌॥ 


do टी०-अलं ay निरञ्जनं मायाशावल्यविहीनं अच्युतभाववर्जितँ | 
washed नेष्कम्ये कर्म्मत्यागरूपं ज्ञानमपि यदा न शोभते. तदा 
पुनः यत्‌ अकारणं कारणझ्यून्यं शश्वत्‌ अभद्रं सदाऽकल्याणरूपं ईश्वरे 
चानर्पितं कुतः शोभते. यदा भक्तिविहीनं ज्ञानमपि न शोभते तदा 
का कथा कर्म्मणः तस्य तु सुतरां नीचत्वात्‌ न कापि शोभा. ९२ 


भावार्थः-ईश्वर की भक्तिविना जब परम निर्मल ब्रह्मज्ञानही नहीँ शोभा 
देता दवै तब सदा अमंगळरूप कम्म बिना ईश्वरके अर्पण किया किस प्रकार 
शोभित हो सक्ता है, ९२ 


( चोपाई ) 


निष्कम्मं कहूँ हरिरति वाजित 
ज्ञान निरञ्जन होत न शोभित | 
कर्म्म अमङ्गल यदापि अकारण 
कहाँ सोह विन ईश्वर अर्पण ॥९२॥ 
( वंशस्थदृत्तम्‌ ). 


न वे जनो जातु कथंचन बजे- 
न्मुकुन्दसेव्यन्यवर्दंग TBAT | 


१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध १ अध्याय ५ श्लोक १९, 
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स्मरन्सुकन्दाध्युपगूहन पुन- 
वहार्तामच्छेत्सरसग्रहो यतः९३ 


सं० टी०-हे अङ्ग प्रिय मुकुन्दसेवी ईश्वरोपासको जनो मनुष्यः वै 
निश्चयेन कथञ्चन केनापि प्रकारेण अन्यवत्‌ इतरनरवत्‌ जातु कदाचित्‌ 
dale संसारचक्रं न आत्रजेत्‌ गच्छेत्‌ पुनर्वारम्वारं सुकुन्दाध्युपगूहनं 
हरिचरणसमागमं सरन्‌ ध्यायन्‌ सन्‌ विहातु त्यक्तुं न इच्छेत्‌ यतः स रसग्रहः 
हरेमक्तो भक्तिरसं सम्प्राप्य आनन्दी भवति अतो न तां कदाचिदपि 
विसृजति. ९३ 

भावार्थः-परमाध्माका सेवक औरोंकी तरह कभी किसी प्रकार संसार” 
चक्रमें नहीं फंसता है, वह उनके चरणोंके मिलापका स्मरण करता हुवा फिर 
छोडना नहीँ चाहता हे कारण यह कि उसको रसकी प्राप्ति हो चुकी है. ९३ 

(दोहा ), 


हारि सेवक जन अन्य सम 
AE न लह संसार | 
हरि पद चिन्तन करत पुनि 
तजे न भाजि सुखसार ॥ ९३ ॥ 


( उपजातिभेदवृत्तम्‌ ) 


महत्सेवां हारमाहर्विमक्ते- 
MAE योपितां संगिसंगम्‌ । 


१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध ५ अध्याय ५ “डोक २, 
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९७ 
महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता 
विमन्यवः GET: साधवो ये॥९४ 


सं० a महदुपसपैण विमुक्तेर्मोक्षस्य द्वारमाहुः कथयन्ति | 
विद्वांसः योषितां सङ्गिसङ्गं खेणसङ्गं तमोद्वारं नरकप्रदं वदन्ति, ते महान्तो | 
महात्मानो भवंति. ये समचित्ताः ब्रह्मध्यानरताः प्रशान्ताः जितमानसाः | 
विमन्यवः अक्रोधनाः सुहृदो मित्राणि भूतानां साधवः परोपकारदक्षाः ९४ | 


भावार्थः-मह्ात्माओं की सेवाको मुक्तिका द्वार और खैणपुरुपोंकी संगति 

नरकका द्वार हे महात्मा वे हैं जिनका चित्त समशान्त और क्रोधरहित होता हे, 
महात्मा लोग सबके मित्र और उपकारी होते हैं. ९४ 4 
( रोलाछन्द ). | 


कहहिँ मुक्तिको हार 
बड़ों की सेवा निश्चय । 
खीसंगिन को संग . 
. नरक को हार न संशय ॥ 
सकल जगत के सुहृद 
` बड़े जन सो हैं तेही 
मन्युरहित अति शान्ति | 
साधु सम मानस जेही ॥ ९४ ॥ 
सन्ततिलकावृत्तम्‌. 


स्थित्युद्धवप्रलयहेतुरहेतुरस्य 


१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध ११ अध्याय ३ शहोक ३५. 
१३ 
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यत्स्वभजागरसुपुप्तिपु सडहिश्व ॥ 
देहेन्द्रियासुद्टदयानि चरन्ति ये- 
न संजीवितानि तदवेहि परं 
नरेन्द्र ॥ ९५ ॥ 


सं० टी०-अस्य विश्वस्य ख्थित्युद्धवप्रलयानां हेतुः स्वयं चाहेतु- 
हेतुरहितः स नारायण इति परमेव तत्त्वमवेहि. खमजागरसुपुप्तिपु सदनु- 
वत्तमानं यद्वक्ष्यति च ( तुरीयं त्रिषु सन्ततम्‌ ) इति. बहिश्च समाध्यादौ 
यस्सत्तद्वह्लेति परमेव तत्त्वमवेहि देहेन्द्रियम्राणमनांसि येन सञ्जीवितानि 
सञ्चरन्ति प्रवर्चन्ते तत्परमात्मेति परमेव तत््वमवेहि एवं लक्षणभेदेः नारा- 
यणादिनामभिरुच्यमानमपि परमेकमेव तत्त्वं जानीहि. ९५ 

भावार्थः-हे श्रेष्ठ पुरुष चक्रवत्ति राजन्‌ जो इस संसारके रचने पालने और 
संहार करनेका कारण है जिसका और कोई कारण नहीं है. जो जागने-सोने स्पम्ने 
में रहता हे जिसके जिलाये हुये देह इन्द्रियगण पञ्चप्राण और हृदय अपने २ 
Bata लगते हैं उसीको तू परमात्मा समझे. ९५ 

(रोला छन्द ). 


सकल विश्वको जन्म 
प्रलय पालन को हेतू । 

जागर स्वप्न BIA 
अनन्तर सत्य अहेतू ॥ 

जासों जीवित होय देह 
असु इन्द्रिय मानस । 
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९९ 


सुख सो ale हमेश ताहि 
पर SAE TAIT ॥ ९५॥ 


( वसन्ततिलकावृत्तम्‌. ) 


नेतन्मनो विशति वागुत चक्षु- 
= प्राणेन्द्रियाणि च यथाऽ- 
नळमाचिपःस्वाः। शब्दोऽपि बोध- 
कनिपेधतयात्ममूलमर्थोक्तमाह 
यदृतेन निषेधसिद्धिः ॥ ९६॥ 


सं० टी०-एतत्परं तत्त्वं मनो न विशति न विषयीकरोति वागुत 
वागपि agar बुद्धिश्च प्राणश्च क्रियाशक्तया न प्राम्नोत्यन्यानि चेन्द्रि- 
याणि यथाऽनलं स्वाः स्वांशसंभूताः अचिघो विस्फुलिंगादयो न प्रकाशयन्ति 
न दहन्ति च तथार्जितसुमनआदिदृत्तिष्वभिव्यज्यमानस्यात्मश्रकाशस्य च 
तत्तद्रत्तिमकाशस्य न तत्मकाशकविषयत्व॑ (माणस्य प्राणमुत चक्षु- 
पश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रमन्नस्यान्नं मनसो ये मनो विदुः) इति 
तथा (यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह) इत्यादि श्रुतेः ननु 
( तंत्वोपनिषदं पुरुषं च्छामि ) इति श्रृतेः-शब्दरगोचरत्वं प्रतीयते 
तत्राह. ( शब्दोऽपीति शब्दोऽप्यात्ममूलमात्मनि प्रमाणं सदर्थोक्तमथी- 
दुक्तं यथा भवति तथा आह न साक्षात्‌. कुतः बोधकनिषेधतया स्वस्यैव 
बोधकस्य निषेधरूपत्वात्‌, “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह” 


१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध ११ अध्याय ३ शोक ६. 
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१०० 


यद्वाचो नभ्युदितम्‌ ये नावागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि.” “यन्मनो 
न मनुते न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्‌” इत्यादि श्रृतेः-ननु तर्हि नेवाह 
श्रुतिः किमिदसुच्यते अर्थोक्तमाहेति तत्राह यदृत इति ) अर्थात्‌ आदेशो 
नेति नेति अस्थूलमनणु. यतो वाचो निवर्चन्ते यद्वाचा नभ्युदितं इत्यादि 
निमेधस्य यदवधिभूतं ब्रह्म ऋते विना सिद्धिनीस्ति सर्वस्य निषेधस्य 
सावधित्वात्‌. ९६ 
. भावार्थः-परबह्ममें मन नहीं प्रवेश कर सक्ता हे न नेत्र उसको देख सक्ता न 
बुद्धि उसको जान सक्ती हे वह प्राणोंकी कियासे ' परे हे इन्द्रियों का वह विषय 
नहीं हे. जैसे अझ्नि से वाहर को निकले हुये चिनगारे अपने जनक अग्नि की दिशा 
से gant होनेसे उस तरफ नहीं लोटते हैं ऐसे ही ये सब आत्माके 
विमुख दौड रहे हैं अत एव जाननेमें असमर्थ हैं शब्दकी भी वहाँ गति नहीं हे, 
ag अपने मूलाधार ब्रह्मको लक्ष्यकर निपेध के हारा सिद्ध करता है और निपेध 
सवौधार ब्रह्मके बिना सिद्ध नहीं होता है अत एव जो सर्व वस्तुओंके नाश हो 
जानेपर शेषरूप रहता हे उसको कोई निपेधक नहीं हे वही स्वयंसिद्ध परमात्मा 

र ५६ 


( रोलाछंद ). 
जहँ न जाय मन वाक्‌ नयन 
आत्मा असु इन्द्रिय । 
यथा अनलकी शिखा लहे 
नहिं ठौर अनल हिय ॥ 
बोधक को प्रतिषेध करत 
निज मूल बतावत | 
शब्दरह बिन प्रतिपेध्य 
सिद्धि प्रतिषिध न पावत ॥ ९६ ॥ 
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१०१ 
(अचुषुन्दृत्तम्‌ ). 
योइन्यथा सन्तमात्मान- 
मन्यथा सत्सु भाषते। 
स पापकत्तमोलोके 
स्तेन आत्मापहारकः॥९७॥ 


सं० टी०-यः अन्यथा सन्तं आत्मानं सत्सु अन्यथा भाषते स लोके 
संसारे पापक्ृत्तमः स्तेनश्वौरः आत्मापहारकः यः आत्मानमपि चोरयति क- 
स्ततोऽधिकः पापीयान्‌ न कोऽपीत्यर्थः. ९७ 
भावार्थः-जो अपने मन को सत्पुरुषों के सामने जैसा हे वेसा नहीं बतलाता 
हे वह संसार में सबसे बड़ा पापी है वह अपनी आत्माका चुरानेवाला चोर है. ९७ 

है, ( चौपाई ). ae 

०७, 
आर भात आत्मा रह जाइ 


ताहि और विधि कह जो कोइ। 
जग महँ सो पापी अति भारी 


महाचोर आत्मा अपहारी ॥ ९७॥ 


( अनुष्ठ ब्इत्तम्‌ ), 


उद्धरेदात्मना त्मानं 
नात्मानमवसादयेत्‌ ॥ 


१ मनुसंहिता अध्याय ४ 'छोक २५५, २ श्रीमद्भगवद्गीता. अध्याय ६ 'छोक ५. 


०००, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


१०२ 
आत्मेव द्यात्मनो बन्धु- 
रात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ९८॥ 


सं० टी०-आत्मानं आत्मनोद्धरेत्‌ ना55त्मानं अवसादयेत्‌ बिनाशयेत्‌ 
अधःपातयेत्‌ हि इति निश्चयेन आलैवा55त्मनो बन्धुः Tea आलैवा55- 


त्मनो रिपुरपि. ९८ 
भावार्थः-आपही से अपना उद्धार करे अपने को अवनत न करे अपना 
मित्र और आपही पुरुष बन जाता हे, ae 


(दोहा ). 
निज से निज को gat 
निजहिं न नाशे आप। 
निजही निज को बन्धु हे 
निज निज को दे ताप॥ ९८ ॥ 
( sagem ). 
आत्मौपम्येन सर्वत्र सम॑ प- 
श्यति योजुन | सुखं वा यदि वा 
दुःखं स योगी परमो मत॥९९॥ 


Ho टी०-हे अजुन यः सुखदुःखं आत्मोपम्येन निजसाहृञ्येन सर्वत्र 
समं तुल्यं पश्यति विलोकयति सः परमः श्रेष्ठः योगी मतः कश्रितः ९९ 


१ श्रीमद्भूगवद्रीता अध्याय ६ 'छोक २२, 
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१०३ 


भावार्थः-हे अर्जुन जो पुरुष सत्र स्थानोंमें सबके सुख अथवा दुःखको 
अपनेही के समान मानता है उसको परमयोगी कहते हैं अथात्‌ जिससे अपनेको 
सुख उससे दूसरे को भी सुख और अपनेही सदश दूसरें को भी दुःख भी 
होता हे. ९९ 


( दोहा. ) 
अपने सम सबको लखे 
जो अर्जुन सब ठोर । 
सुख अथवा दुख ताहि सम 
योगी कोड न ओर ॥ ९९॥ 


( रुचिराइत्तम्‌ ) 
पिवन्ति ये भगवत आत्मनः 
सतां Bass श्रवणपुटेषु सम्भ्य- 
तम्‌। पुनन्ति ते विषर्यविदूषिता- 
शयं ब्रजन्ति तञ्चरणसरोरुहा- 


न्तिकम्‌ ॥ १०० li 


सं० टी०-ये जनाः मनुप्याः श्रवणपुटेषु कर्णविवरेषु सम्भृत धृतं 
भगवतः संवैश्वय्यमतः आत्मनः परमेश्वरस्य कथामृतं कथारूपि अमृतं सुधां 
पिबन्ति श्रुण्वन्ति ते विषयविदूषिताशयं विषंयै्विदूषितं कठपीकृतं आशयं 
चित्तं पुनन्ति पवित्रीकुब्वैन्ति तच्चरणसरोरुहदान्तिकं तत्पादपक्षजसामीप्यं 
ब्रजन्ति गच्छन्ति. १०० 


१ श्रीमद्धागवत स्कन्ध २ अध्याय २ शोक ३७, 
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चिन्मय 


| 


i 


१०४ 


भावार्थ/-सजनोंके आत्मा परमात्मा की कथारूपी अमुत को जो कणौसे 
पीते हैं वे विषयों से बिगाडे हुये अपने चित्तको पवित्र करते हैँ और उनके चरण- 
कमलोंके पास पहुँचते हैं. र १०० 


(चौपाईँ, ) 
पान करहि जो ईशकथामत 
सजन श्रवण Bed सम्भूत | 
करि पुनीत ते दूषित आशय 
लहहिं तासु पद रुचिर कुशेशय ॥१००॥ 


( वसन्ततिलका द्रत्तम्‌ ) 


ये मानवा विगतरागपरावरज्ञा 
नारायणं सुरगुरुं सततं स्मरन्ति। 
च्यानेन तेन.हतकिस्बिषचेतना- 
स्ते मातुः पयोधररसं न पुनः 
पिवन्ति ॥ १०१॥ 


सं० टी०-ये मानवाः मनुष्याः विगतरागपरावरज्ञाः विगतरोगाः 
विरागिणः परावरज्ञाः परमवरञ्च जानंति ते. सुरगुरुं परमगुरु नारायणं 
वासुदेवं सततं सर्वदा स्मरन्ति ध्यायन्ति ते. तेन ध्यानेन स्मरणेन हतकि- 
ल्बिषचेतना नष्टपातकबुद्धयो भूत्वा पुनः मातुः जनन्याः पयोधररसं 
ai a पिवन्ति न पुनजेगति जाय॑ते. १०१ 
१ पाण्डवगीता शछोक ३, 
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१०५ 
भावार्थः-जे मनुष्य राग से रहित हैं जिनको लोक परलोक का ज्ञान है जो 
सदा देवाधिदेव परमात्मका स्मरण करते रहते हैं वे ध्यानके awe Age चित्त 
हो जाते हैं और फिर कभी माताके दूध पीनेको इस लोक में नहीं आते हैं अर्थात्‌ 
मुक्त हो जाते हैं. 4 ०१ 
( चौपाई. ) 


जे पर अवर विज्ञ वैरागी 
नर ईश्वर ध्यावहिं सब त्यागी | 


वे अघ नाशि ध्यान से जीवें | 
एनि जननी खन रस नहिं पीं ॥१०१॥ 
( उपजातिब्रत्तम्‌ ). || 


गुरुने स स्पात्चजनोनस ' 
स्यात्‌ पिता न स स्याजननी 
न सा स्यात्‌ | देवं न तत्स्यान्न 
पतिश्च स स्यान्‌ न मोचयेद्यः 
समुपेतमत्युम्‌ ॥ १०२॥ 


Ho टी०-यः समुपेतमृत्युं न मोचयेत्‌. स गुरुने स्यात्‌ न भवेत्‌. स 
खजनो न स्यात्‌, स पिता न स्यात्‌, सा जननी न स्यात्‌, ded न स्यात्‌. 
स पतिन स्थात्‌. १०२ 


१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध ५ अध्याय ५,छोक १८, 
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१०६ 


भावार्थः-न वह गुरु न वह स्वजन न वह पिता न वह माता न वह देव न 
पति है जो मत्युके फन्देसे न छुडावे, १०२ 


(चौपाई, ) 
सो न होय गुरु खजन न होई 
सो न पिता जननी नहिं सोई । 
सो न देव पति सो न कहावे 
प्राप्त मृत्यु से जो TATA ॥ १०२॥ 


( वसन्ततिलकाबृत्तम्‌ ). 


नातिप्रसीदति तथोपचितोप- 
चारेराराधितः Bale बद्ध- 
कामेः। यत्सर्वभृतदययाऽसदळ- 
भ्ययेको नानाजनेष्ववहितः सु- 
डदन्तरास्मा ॥ १०३ ॥ 


Ho टी०-अन्तरात्मा भगवान्‌ हृदि बद्धकामैः कामासक्तैः सुरगणैः 
देवसमूहैः उपचितोपचारेः विविधपूजाविशेषैराराधितः पूजितः तथा न 
तुष्यंति न प्रीणाति यत्‌ तथा असदलभ्यया असाधुभिरप्राप्तया सर्व- 
भूतदयया एको नानाजनेषु अवहितः सर्वभूतहृदिस्थितः सुहन्ित्र 
तुष्यति. १०३ 


१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध ९ अध्याय ९ श्लोक १२, 
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१०७ 

भावार्थः-हृदयमें कामनाओंको लिये हुये देवगणों की पूजा से भगवान्‌ 
चैसे प्रसन्न नहीं होते हैं जैसे सर्व प्राणियों के ऊपर gar करने से परन्तु दया 
असप्पुरुपों को मिल नहीं सक्ती, और परमात्मा सबके हृदयों में स्थित हे वे सब 
के मित्र और आत्मा के आत्मा हैं. १०३ 


( चौपाई ). 
बहु विधिकाम सहित सुर सेवित 
तिमि न प्रसन्न किये जिमि सब हित । 
जो न करहिं खल एक विकाशी 
अन्तरात्म प्रिय घट घट वासी ॥१०३॥ 


( बंशस्थवृत्तम्‌ ). 


तस्मिन्प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभो | 
किं teu ताभिरलं ठवात्मभिः। 
अनन्यदृष्टया भजतां गुहाशयः 
स्वयं विधत्ते स्वगतिं परः पराम्‌॥ 


सं० टी०-सकलाशिषां समस्तकामानां प्रभौ खामिनि तस्िम्प्रसन्ने 
सुप्रीते सति ताभिः लवात्मभिः अळं न किमपि प्रयोजनमस्ति. गुहाशयः 
परः बुद्धिस्थो भगवान्‌ अनन्यदृष्ट्या सर्वभावनया भजतां जनानां स्वयं 
परां श्रेष्ठां गतिं विधत्ते कुरते. १०४ 


१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध ३ अध्याय १३ श्हीक ४५, 
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१०८ 


भावार्थः-अनन्यभाव से भजन करनेवाले पुरुपोंपर जब परमात्मा प्रसन्न हो 

जाते हैं तब किस वातकी कमी रह जाती दै अणुरूप तुच्छ इन्द्रियादिकों के सुख 

में क्या रक्खा दै भगवान्‌ आपद्दी हृदय में बेठे हें वह आपने लोगोंको सब से 

श्रेष्ठ पदवी देते हैं. १०४ 
( चौपाई ). 


सकल फलद सो हो प्रसन्न जब 
व्यथ तुच्छ सुख oH का तब । 
निज अनन्य भक्तन को खामी 
देत परम गति अन्तय्यामी ॥ १०४ ॥ 
उपजातिवृत्तम्‌ ). 
सा वाग्यया तस्य गुणान्ग्रणीते 
aN 6__७ 
करा च तत्कस्मकरा Asa] | 
iN ७ [aS >a 
स्मरद्सन्त ।स्थरजङ्गनपु 
ल्मा च्या ९ 
शणात तत्पुण्यकथाः स कण॥ 
- सं? टी०-यया तस्य परमेश्वरस्य गुणान्‌ नरो गृणीते कीतयति सेव 
वाग्भवति. यौ तत्कर्म्मकरौ भवतः तावेव करो. यत्स्थिरजज्ञमेषु वसन्तं 
निषीदन्तं स्मरेत्तदेव मनः यः तसुण्यकथाः तस्य पावनानि चरित्राणि 
शृणोत्याकर्णयति स एब कणः कर्णपदवाच्यः. १०५ 
भावार्थः-वही वाणी हे जो परमात्मा के गुणोंका वर्णन करे. gia वही हैं 


जो ईश्वर का काय्यं करें. सन वही हे जो चराचरमें वसते हुये परमेश्वर का स्मरण 
करे और कान वही हैं जो उनकी पुण्य कथा सुनें. १०५ 


१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध १० अध्याय ८० शोक ३. 
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१०९ 
x ( चौपाई. ) ग 

सो वानी जो हरिणुण गावै 

सोकर कर्म करे जो ध्यावे । 

जो स्थिरचरवासी को सो मन 

सुने कथा जो श्रवण वही धन ॥१०५॥ 
ट्र ५ eo A ; 
यः प्रारतज्ञानपथजनाना 
यथाशयं देहगतो विभाति । 

oo ७. 
यथानिलः पार्थिवमाश्रितो गुणं 
स ईश्वरो मे कुरुतान्मनोरथम्‌ : 

Ho टी०-यः ईश्वरः प्राकृतेः ज्ञानपयैः उपासनामार्गेः जनानां मनु- 
ष्याणां देहगतः शरीरव्यापी यथाशयं आशयमनुसत्य विभाति राजते. 
यथाऽनिलः पवनः पार्थिवं एथिव्यास्सम्बन्धिगुणं गन्धं आश्रितः नानाभेदेन 
बिभाति सः मे मनोरथं कुरुतात्‌ पूरयतु. १०६ 

भावार्थः-जैसे एकही पवन नाना प्रकार के पुष्पों के सहवाससे नाना भेदवान्‌ 
प्रतीत होता दै इसी तरह अपनी २ भावनाओं के अनुसार TR २ फल काम- 


नाओं के सिद्धर्थ एथकू २ स्वरूप गुणविशिष्ट देह में व्याप्त विदित होता दै वह 
इश्वर मेरे मनोरथ को पूर्ण करे. १०६ 


१ श्रीमद्भागवत स्कम्ध ६ अध्याय ४ शोक ३४, 
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११० 
( चौपाई ). 

प्राकृत ज्ञान मार्ग से जोई 

जन तनु गत आशय सम होई | 

यथा अनिल पार्थिव गुण आश्रित 

सो ईश्वर मम करे सदा हित॥ १०६॥ 

( मालिनीवृत्तम्‌ ). 

असितगिरिसमं स्यात्कज्जलं 
सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखालेख- 
नी पत्रमुर्वी i लिखति यदि 
गृहात्वा शारदा सवकाळ तदाप 


तव गुणानामीर पारं न याति॥ 


सं० टी०-हे ईश महेश्वर यदि यर्हि असितगिरिनिमं इयामपर्वत 
तुल्यं कळलं तेलादियुक्तवर्तिजनितधूमसम्भववस्तुविरेषः सिन्धुः 
स्समुद्र एव पात्रं आधारभूतं यत्‌ तस्मिन्‌ निक्षिपेत्‌. यदि सुरतरुवरशाखा 
दिव्यवृक्षसमूद्धता शाखा लेखनी भवेत्‌ उबी पृथ्वी यदि पत्रं जायेत. 


-यदि शारदा ज्ञानस्वरूपिणी देवी सर्वकालं सदा लिखति तदपि एता- 
"द्यामपि सामम्यां सत्यां तव गुणानां तावकीनविभूतीनां पारं अन्तं न 


याति न प्रामोतीत्यर्थः. १०७ 
१ महिस्नस्तोत्रे शोक ३२. 
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भावार्थः-हे सर्वशक्तिमन्‌ जो सरस्वती देवी डौ के पात्र में काले पर्वत 


के तुल्य कज्जल डाल कल्पवृक्ष की शाखा लेखनी से gett सदश पत्रपर आपके 
गुणोंको सदा लिखती रहें anit उनके पार नहीं जासक्ती हैं. १०७ 


( रोळाछन्द्‌. ) 
असित शैल सम होय 
सिन्धु भाजन में कजल | 
' लेखनि सुरतरु डार पत्र 
सब उवी को तल ॥ 
शारद यदि गहि लिखे 
काल की संख्या नाहीं | 
ईश तदपि तव सुण 
` गिने नहिं निश्चय जाहीं ॥ १०७॥ 
( अनुट्टदत्तम, ) 
इति विद्यातपोमूत्ति- 
[as विंष्ण्री 
रमृत्तिविंष्णुरीडितः। 
। वाग्यज्ञेनाचितो देवः 
| प्रीयतां मे जनार्दनः॥१०८॥ 


१ भीष्मस्तवराजे 'छोक १०५, 
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सं० टी०-इत्यनेन क्रमेण विद्यातपोमूर्त्ति: विद्यातपसोः कारणं 
( शा्रयोनित्वात्‌ ) इति ब्रह्मसूत्रम्‌. अमूर्तिः निरुपाथिर्विष्णुः परमात्मा 
ईडितः स्तुतिविषयीक्कतः वाग्यज्ञेन स्तुतिरूपिण्या वाण्या अञ्चितः पूजितः 
जनार्दनो विप्णुदेवः मे मम प्रीयताम्‌. १०८ 


भावार्थः-इस प्रकार से मैने विद्या और तपस्या के मूर्ति सूर्तिरहित परमात्माकी 
स्तुति की दै इस वाणीरूपी यज्ञसे पूजित परमात्मा देवता मुझसे प्रसन्न हो जाय. १०८ 


( दोहा ). 
इहि विधि aa हरिमूर्ति 
विन विद्या तपमय मूर्ति । 
वाक्‌ यज्ञ पूजित करें 
मोर मनोरथपूत्ति ॥ १०८ ॥ 


SIs. Re 
समाप्त, 
76 PE FIST OK 
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| यह पुस्तक विनामूल्य लिये बितरणा की जाती हे जिन | 
| महाशयोंक्रो आकांक्षा हो महसूळडांक 2) आना भेजकर 
॥ 4 
ie ५" 


न. > >. हु ed /9: 
“नि ३ मंगा यदि महसूल न भेजेंगे तो unstamped (बेरंग) 
भेजी जायगी. 
सिळनेका पता यह्‌ है- 


पण्डित विश्वेश्वर दत्त मिश्र, 
कमलापुर, सीतापुर. | 
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